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अ्र्क्यन 

विधाता की रचना बो विचित्र है। उसने इस जगत्‌ को एक 
विशाल प्रदशैनी के रूप में सुसञिज्ित किया है। सिंह जेसे महा- 
बली एवं घातक जीव यहाँ ह, ते ख्गद्धैीने जैसे नि्वै्त एवं सुन्दर 
जोध की कमी नहीं है; गजराज जेसे विशाल-कलेवर जोव रहै, ता 
चींटी जेसे त्ुद्रकाय जीवों का अभाव नहीं है; कोयल जैसे मिष्टमाषो 
जीव ह, ते कोवे से कटुभाषियों का घाटा नहीं है । अजगर से आलसी 
हता सधुमक्खी सरीखे उयमीभीरहै। कहनेका सारांश यह है 
कि बलवान्‌ से भो वलवान्‌, निवल से भो निवल, सुन्दर से भो 
सुन्दर, रूप से भो रूप, विशाल से भो विशाल, ज्ुद्र से भी ्तद्र 
सभी प्रकार के प्राणी इसमें विद्यमान है। लेकिन इस विशाल 
्रजायब्रघर या चतुर बाजोगर कं क्रोड़ास्थल् मं उच्च स्थान कवल्ल 
मानव जाति को प्राप्तदै। विचार करना चाहिए कि मानत्र जाति 
भं कोन एेसी विशेषता दे, जिखसे वह इन सके ऊपर स्थान पा सजी, 
सबकी स्वामिनी बन बैठी | अवश्य ही मानव जाति में एक विशे- 
षता है, जे ्रन्यत्र कहं नहीं पाई जाती । वह है उसकी धर्मशीलता । 
धमे से दी वह उन्नत स्थान की अधिक्रारिणी हर है । अन्यथा उसका 
भो वही स्थान हेता, जा अन्य जीरं का। सम्भव हे, उससे भी 
गिरा इश्रा हाता। 

किसी ने ठीक कहा है- 

आहारनिद्राभयमेथुनन्नव सामान्यमेतव्पश्य भिनैराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धमण हीनाः प्मिः समानाः ॥ 

पू्वोक्त धमे में भो भ्रधिक्षारी के रुचि-भेद से तारतम्य है । कोई 

वततोमान दुःख की निटृत्ति के लिए धम करता है, तो कोई भगवत्त- 


(र) 
ज्ञान कं लिए, कोई एेहिक तथा पारलौकिक सुख-सख्द्धि के लिए । 
पर कोई ज्ञानी महानुभाव लोकशिच्तणाथै निष्काम धर्म करते है। 
भगवान्‌ ने श्रीयुख से कहा है- 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुङृतिनेऽजन । 
आर्तो जिक्ञासुरथां्थी क्तानी च भरतषभ ॥ 
उदाराः सर्वं एवैते कानी त्वासमेव मे मतम्‌ । 
यद्चपि ““न हि कस्याणछ्ृत्‌ करिचद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति इस 
वचन कं ्रुसार ये सभो शठ हं, पर ज्ञानी ता भगवान्‌ का चात्मा 
ही दै। ब्रह्मसाच्तात्कार सव धर्मों का फल है, सब धर्मो का सार 
है। मानव जाति की सफलता की परिसीमा वही है । 
श्रीमद्भागवत मं लिखा है- सृष्टि के प्रारम्भ मे स्थावर-जङ्- 
मात्मक जगत्‌ के अन्यान्य जीवों की सृष्टि करकं भो जन भगवान्‌ 
बरह्मा का अपनी छरति से सन्ताष नहीं हुमा तव उन्होने नह्यसात्ता- 
त्कारच्तम मानव को सृष्टिकी। उससे उन्हं बडा परितोष हमा, 
अपनी कृति मं जा अभाव-सा खटक रहा था, वह आनन्देद्रेक मं 
परिणत हो गया । 
रषा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 
दत्तान्‌ सरीरटपपशू च्‌ खगद॑ शमरस्यान्‌ । 
तेस्तेरतुष्टद्दयः पुरषं विधाय 
ब्रह्मावज्ञाकथिषणं सुदमाप देवः ॥ 
[ भा० ११ स्क० श्र ° ११] 
इसलिए कहना होगा कि मानव जाति की सर्वोच्च सभ्यता बरह्म- 
साच्तात्कार पर ही निर दै) २० वीं शताब्दी कं कुद लोग इस 
कथन का भले ही उपहास करे । वे भले ही करं कि वैज्ञानिक 
अभिनव श्राविष्कार ही मानव जाति की उता के योतक हँ । पर 
उनकी इस उक्ति मेँ द सार नहीं है। यदि वैज्ञानिक आविष्कार 


(~ ३-) 

हो मानव जाति की उच्चता के योतक होते ता सर्वोच्च पद शङ्गोकीट 
(विलनी) को, जे दृसरे के बच्चों को श्रपने ्घोसले मं भरकर प्रपना 
स्पदे देती है, मिलना चाहिए । क्योकि श्रविरत परिश्रम करने पर 
भी भाज तक जिस आविष्कार में किसी वैज्ञानिक का सफलता नहीं 
मिली, उसे बह शअ्ननादि काल से कर रही है। इसके अतिरिक्त 
बहुत से कीड़-मके1ड़ एेसी सुन्दर रचनाएं करते है, जिसे देखकर 
बड़े बडे कलाविद्‌ भी दङ्ग रह जाते हँ । 

दूसरी बात यह भ दै कि सभी प्राणियों का सुख एवं शान्ति 
की श्रार स्वाभाविक आकषेण है । चरम सुख एदं चरम शान्ति ही 
सवका चरम लच्त्य है । उसकी प्राप्ति जिससे हा, वही सभ्यता की 
पराकाष्ठा है । हमारे पूर्वज ऋषि-महषियां ने उसी की प्राप्ति के लिए 
सांसारिक सुख-सख्द्धि की उपेत्ता को थी । उसके प्रति हेय बुद्धि 
रखने सेहीवे करती हए थे। भ्राघुनिक विज्ञान सुख-साधन की 
द्मपेत्ता दुःख का साधनदहारहारहै। जव से विज्ञान को युग का 
श्रोगणेश हश्रा है, तभो से मानव समाज में भ्रनेक प्रकार के दुःख 
एवं अशान्ति का सान्राज्य-सा छा गया है । यद्यपि मानव समाज 
के श्रस्थायी सुभीते कं लिए इससे बहत ङ अ्राविष्कार हए हे, 
परन्तु इनके सुखोपभाग क्षी अपेत्ता इनसे भी अधिक सुविधा 
देनेवाले पदार्था के आविष्कार की इच्छा लोगो का भधिक बेचैन 
किये हए दै। जितने अभिनव ्ाविष्कार हाते जागे, उतनी 
ही बेचैनी भी बढ़ती जायगी । मनुष्य की टृष्णा की कोई सीमा नहीं 
हदै। दठष्णा पिशाची से जितना मनुष्य सम्बन्ध रक्खेगा, उतना दी 
दुःख का भाजन होता जायगा । उससे छुटकारा पाने का एक सात्र 
उपाय दै--उपासना, जे पूर्वोक्त ब्रह्म-साक्तात्कार का द्वार हे। 
वह दो प्रकार की हे- निरशयोपासना एव' सगुणोपासना । निर्शणो- 
पासना ययपि बड़ दुरूह है, परन्तु हे भी श्रपार श्रानन्ददात्री । 


(^. ) 

साधारण सुख भी जव कठिनाई से ही मिलता है तो अपार सुख के 
लिए कठिनाई का क्या पूना है ? 

प्रस्तुत पुस्तक, जिसे लेकर हम पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो 
रहे है, निशंणोपासना रूप विशाल मन्दिर में प्रवेश पाने की इच्छा- 
वालो के लिए प्रवेशिका स्वरूप है। निर्गणोपासना कब से प्रच- 
लित हई यह नहीं कहा जा सकता । अनादि वेदां, उपनिषां 
में जाँ-तहां निगुंणोपासना की च्चा की गई है । उसका श्रस्ित्व 
ग्रनादि कालसेहै। लेकिन उसका ज्ञा परिवर्धित एवं परिष्छरृत 
रूप हम लोगो के सम्मुख है, उसका सम्पूण श्रेय शङ्करावतार 
्माचायेप्रवर भगवान्‌ शङ्कर को है । उनहोनि ्रपनी विलक्षण प्रतिभा, 
प्रलोकिक अध्यवसाय शरैर निस्सीम पाण्डिलय से, यदि वह पहले 
कल्या के रूप में था, ता उसे सागरगामिनी गङ्गा का रूप दिया । 

उन्ही भगवान्‌ शङ्कर ने अनायास साधारण से साधारण पुरुष 
को बोध कराने के लिए अनेक प्रकरणो की रचनाकी है। उन्हीं 
मे से पाँच उत्तम प्रकर्णों का यह संग्रह है। इसकी सरलता 
को देखकर ङु लोग कते हँ कि यह पाण्डिलयमूतिं उन शङ्कर की 
कृति नहीं है, जिनकी प्रोढ़ लेखनी से ब्रह्मसूत्रभाष्य, उपनिषद्धाष्य एवं 
गीताभाष्य सरीखे गभीराशय ग्रन्थ प्रसूत हएथे। यह रचना 
उनके स्थानापन्न परवती शङ्कराचार्यो को होगी । जाभीहोा, इस 
विषय में हमारे पास भी कोई अकास्य प्रमाण नहीं है। लेकिन 
प्रसिद्धि यही है किये सभी प्रकरण श्रादि शङ्कराचये कंदी हे। 

जब वैदिक धर्म एक श्रोर वैद्धों के भ्रविरत प्रहारो से जजंर- 
काय हा रहा था श्रौर दूसरी रोर शाक्त भौर कापालिक रादि 
मेदा मे तहस-नहस दाकर उनके श्रनाचारां से दूषित भी दहा 
चल्ला था. तब एक एेसे मनस्वी मदापुरुष कं अवतार की बड़ी 
प्मावश्यकता थी. जा विपक्वियां से वैदिक सभ्यता की र्ता करता 


(८. ~) 


हमा उसमें विमान देषो का परिशोधन करता 1 भगवान्‌ शङ्कर 
इसी परिरिथति में भ्रवतीणे हुए । जन्मते ही वे सितारे कौ तरह 
चभकने लगे । संसार के इतिहास में शायद ही कोई एेसा महा- 
पुरुष मिले, जिसने इतने श्रर्प वय में इतने महत्वपूरण काये किये 
हां । अवश्य ही भगवान्‌ शङ्कर का कायैमय जीव्रन विश्वमानव 
के इतिहास में श्रादशीस्वरूप है । 

केरल देश के काल्लटो" नामक भराम में विद्याधिराजः नामक 
एक ब्राह्मण रहते थे । उनके पुत्र का नाम शिव्रगुरु ` था। शिवशुरु 
को पत्नी का नाम था सुभद्रा देवी । उनका बहुत दिनों तक सन्तति 
नदीं हदं । इससे दम्पती चिन्न रदते थे। एक दिन सुभद्रा देवी 
ने श्रपने पति से कहा-नाथ | शालां में बहुधा मिलता है कि 
शङ्कर * भगवान्‌ की अराधना निष्फल नहीं हाती । शिवगुरु ने पलो 
की सल्ताद मान ली श्चर बहुत दिने तक्र शिवजी की आराधना की । 


१--तस्मेभ्वरस्य प्रणतातिहत्त : भरसादतः ्राप्तनिरीतिभावः । 
कश्चित्तदाभ्याशगतेऽग्रहारः कालदूयमिक्तोऽस्ि महान्‌ मनेाक्ञः ॥ 
२--करश्चिद्‌ वि परश्चिदिद निश्चलधीविरेजे 
विद्याधिराज इति विश्चतनामधेयः । 
रुद्रो चरपाद्िनिलयेोऽवतरीतुकामो 
यत्पुनत्रमाटमपितरं समरोचयतसः ॥ 
३--पुत्रोऽभवनत्तस्य पुरात्तपुण्यैः सुब्रह्मतेजाः शिवगुवेभिखयः । 
त्ताने शिवे या वचने गुरस्तस्यान्वर्थनामा कतलन्धवणैः ॥ 
शं० दि० २। ३,४,९ 
४-भक्तेप्सितार्थपरिङल्पनकल्प्क्तम्‌ 
देवं भजाव कमितः सकलाथैसिद्‌ध्यै । 
तच्रोपमन्युमहिमा परमं प्रमाणम्‌ 
ने देवतासु जडिमा जडिमा मनुष्ये ॥ 
शं० दि० २॥ ४७ 


(~€ ) 

शिवजी ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्राह्यण^ क्ते रूप सें उन्दं 
दशेन दिया श्रर भ्रभीष्ट ` सिद्धि के लिए वर्‌ देकर अन्तर्हित हा गये । 
शिवजी के प्रसाद से उन्हें पुत्रल्न की प्राप्ति हई थी, इसलिए उन्होनि 
पुत्र का नाम शङ्कर रक्खा। शङ्कुर बाल्यावस्था से ही वड़े मेधावी एवं 
प्रतिभा-सम्पन्न थे । थोडी ही अ्रवस्था में वे ्रनेक विद्याघ्नोां सं पारङ्गत 
हा गये । घरपने मन्थो में उन्होने जिस प्रतिभा का परिचय दिया है, 
उससे स्पष्टतया ज्ञात हाता हे कि वेद-वेदाङ्ग रादि शाखो का 
उनका श्रसाधारण ज्ञान था। केवल आ्राठ ही वष की शअवस्थासें 
उन्होने संन्यास क्ते लिया श्चीर नर्मदा नकी के तीर पर श्राचायं 
गोविन्दपाद के समीप दशेनशाख का परिशीलनं करने लगे। 
गोाविन्दषाद्‌ ही उनके गुरु थे। गुरु को प्रति उनमें जा प्रगाढ भक्ति 
थी, वह उनके अन्धां में सर्वत्र स्फुट है। गोविन्दपाद ने को 
म्रन्थ रचा या नहीं इस विषय में प्राचार्य मैन रहै। गोाविन्दपाद 
कितने बड़ निदान्‌ थे ¢ इसके उत्तर में शङ्कराचाये की उनके प्रति . 
प्रगाढ़ श्रद्धा का निर्देश करना दी पर्याप्नहे। 

उनके संन्यास लेने के समय की घटना बड़ी विचित्र हे। 
्ाचार्यं के पिता तो जब वे केवल ३ वषं कं थे, तभी दिवंगत हौ गये 
थे। माता से उन्होने राज्ञा माँगी । पर यह केसे हा सकता था 


पो सः जः क त र ररे 
नन्व न्करकाकदर कणाद ऋ ~ °>. ॥ 
णकः 


१--देवः कपापरवशे द्विजवेषधारी 
भ्रयच्तां शिवयुर' गत ॒शात्तनिद्रम्‌ । 
मोवाच भोः किममिवान्कुसि किं तपस्ते 
पुच्नार्थितेति वचनं स॒ जगाद विप्रः॥ शं० दि० २। ६१ 
इ- पुत्रोऽस्तु मे बहुगुणः भ्रथितानुभावः 
सर्व॑ज्ततापदमितीरित श्चाबभाषे। 
दुद्यामुदीरितपदं तनयं तपा मा 
पूरौ भविष्यसि गृहं द्विज गच्छं दारैः ॥ शं० दि०२। ९३ 


(~. ~) 
कि अपने जीवन के एकमात्र आधार प्रिय पुत्र को माता संन्यास 
लेने की श्राज्ञा देती । 
श्रोशङ्कसचाये ने वहत श्रलुनय-विनय किया, ज्ञानापदेश 
किया; पर माता ने उनकी एक न सुनी । शङ्कराचाय बड़े श्रस- 
मजस से पड़ गये । एक श्रोर उनका मन संसार से विरक्त था, 
दूसरी श्रार माता उन्हें संसारसूत्र में बांधना चाहती थीं। माता 
को श्माज्ञा विना वे संन्यास लेना भी नहीं चाहते थे। इसी बीच में 
एकत दिन जव कि शङ्कर भगवान्‌ श्रपने गृह के समीपकी नदी में 
सान कर रहे थे, ग्राह ने उनका पांव पकड़ लिया । यह बात जब 
माता का मालूम हई, उन्हें बड़ा दुःख इञ्मा । वे आरा स्वर भं शिवजी 
की स्तुति करने लगीं भार लगीं श्रपने जीवन को कोसने। शङ्कर ने 
माता से कहा--माता, यदि आप मु संन्यास लेने कौ ्ज्ञादे 
देती दं तो शायद प्राह सुभे छाडदे। लाचार हाकर माताको 
प्राज्ञा देनी पड़ी श्रौर शङ्कर ने मन से संन्यास ले लिया। उसी 
समय दु्ट नक्र ने उनका पाव छोड़ दिया । तदनन्तर शङ्कर भग- 
वान्‌ ने माता से कहा- माता, संन्यासी कं योग्य जा कायै हो उसे 
किये । भाजनाच्छादन की ता सुसे अपको कोई भ्रावश्यकता 
दी नहीं, क्योकि जा लोग मेरे पैटक धन का लेंगे, उनका यह 
अवश्य कतेव्य हाता है कि वे जीवनावस्था में तुम्हारी देख-रेख करे, 
मरने के बाद पारलोकिक संस्कार करे । . माता ने कहा-पुत्र ! 
संन्यास रवीकार करने से जलचर के मुख से तुम्हारा जो छुटकारा 
श्रा वह मुभे ्रभीष्टहे। लेकिन मेरी सत्यु के बाद तुम्हीं का 
मेरा संस्कार करना होगा । इस पर शङ्कर- 
१ कति नाम सुता न लालिताः कति वा नेह वधूरञुज्ि हि । 
कलुतेक्त चताः क्र वा वयं भवसङ्गः खलु पान्थसङ्गमः ॥ 
शं०दि० ५।९३। 


( ८ ) 
अह्ध-यम्ब रात्रिसमये समयान्तरे वा सचुन्तय स्ववशगाऽवशगाऽथवा मास्‌ । 


एष्यामि तच्र समय सकटं विहाय विरश्वासमाप्नुहि तावपि संस्करिष्ये ॥ 
शं० दि० । ७१। 


कहकर संन्यासी हो गये | 
अध्ययन समप्र हने पर गुरुकी आज्ञा से आचाय्यै काशी 
पधारे। काशी को उन्होने अपने प्रचार का केन्द्र वनाया। वहीं 
से उनकी सवेतायुखो प्रतिभा का विकाश हश्रा। उन्होने ्रपने 
मन्थो की रचना काशी तथा वद्रीधाममेंकी थी। १६ वषं की 
प्रवसथा मं ही उन्होने अपने सव मन्थो कीर्चना करली थी। 
मन्थ-रचना-काल में वे विद्याथियों को अध्यापन भी कराते थे । उनके 
चार शिष्य प्रसिद्ध हं--(१) पद्यपादाचाय्यै, (२) सुरेधराचाय्यै, 
(३) हस्तामलकाचाय्यै एवं (४) च्रोटकाचाय्यै। म्रन्थों को समाप्त 
कर एवं छात्र-सम्पत्ति से सम्पन्न होकर शङ्कुर भगवान्‌ दिग्विजय 
केलिए प्रस्थित हए । दिग्विजय भें अधिक समथ लगा होगा, 
क्योकि उस समय कटक से लेकर अटक तक श्नीर कन्याक्कुमारी से 
केदार तक परिश्रमण सहजसाभ्य नही था। पण्डितां को शाल्ञाथे 
में परास्त करना भो काल-सापेच् दै । इससे ज्ञात हाता दै कि भग- 
वान्‌ शङ्कर ने अ्रपनी आयु के १२ वें वषं से ल्लेकर श्वे वषं तक का 
काल ग्रन्थ-रचन। मे व्यतीत किया भर १७बेसे ३२वें तक का समय 
दिग्विजय, मठ-स्थापन तथा मन्दिर स्थापन आदि मं व्यतीत किया । 
दिग्िजिय में उन्हें राजान्नं से भी सहायता मिल्लीथी। इस विषय 
में स्वामी विद्यारण्य लिखते ईहै- 
थ शिष्यवरैयुंतः सहलेरचुयातः स खुधन्वना च राक्ता । 
कडकमे विजिगीषुरेष सवाः भथमं सेतुसुदारधीः भरतस्थे ॥ 
शं० दि० १९। १ 


कृतपूजः क्रथकेशिकेश्वरेण । १६ । ७ । 


| (च 

स्वामी विद्यारण्य ने महामुनि ज्यासजी के साथ श्राचाये शङ्कर 
के साच्तात्कार का वशीन किया है । वे लिखते हँ--एक दिन आचाय 
काशी में मणिकर्णिका के समीप अपने शिर्ष्योकोा पटा रहे थे। 
इतने मे एक बुड्ढा ब्राह्मण ्राकर कहने लगा-च्राप क्या पढ़ा रहे 
ह १ शिष्यां ने कहा--ये महाभाग हमारे गुरु रै । समस्त उपनिषदां 
क] ध्रथे इन्हें दस्तामलकवत्‌ है, ब्रह्मसूत्र पर इन्दने भाष्य रचा 
दै ध्रौर मेदवाद का निरास किया है । बद्ध ने भाष्यकार से कहा- 
अपके विषय में ये लोग बड़ी डींग हांक रहे हँ, इससे दमे कई प्रयो- 
जन नहीं है। यदि ध्राप परम ऋषि के सूत्रों का श्रथे जानतेदोंता 
किसी एक सूत्र का व्याख्यान कीजिए । भाष्यकार ने बड़े विनय से 
सूत्राथेज्ञ गुरभ्रों को प्रणाम करके कहा--भगवन्‌ ! सूच्राथेज्ञता काता 
सुरे तनिक भी श्रहङ्कार नहीं दहे, ता भीजेा राप पृह्धगे उसे करहूुगा । 
उन्होने दृतीय अध्याय के प्रारस्म का ^'तदन्तरप्रतिपत्तौ० सूत्र 
पृद्धा । भाष्यकार ने दृष्टान्तपूवैक तुरन्त उसकी स्पष्ट व्याख्या कर 
दी। परन्तु उक्त बद्ध ने सेकड़ां चिकर्प करके उनकी व्याख्या का 
खण्डन कर दिया। माष्यकारने भी दृता से उनकी उक्ति का 
खण्डन ध्रौर घ्रपने पच्च का समथेन किया । इस प्रकार बराबर 
्राठ दिन तक वाद-विवाद चलता रहा । 

शाख्लाथे का श्रन्त न देखकर पद्यपादाचाये ने च्राचाये से कहा- 
ये साधारण बद्ध नहीं है, वेदान्त के परमरहस्यज्ञ सात्तात्‌ महायुनि 
वेदव्यास हँ । श्राप सान्तात्‌ शङ्कर ह । आप लोगो का विवादं इसी 
प्रकार वर्ष तक श्रविरत चल सकता है । एेसी परिस्थिति में मे किङ्कर 
क्या करू" १ यह सुनकर शङ्राचायै बड़ विनय श्रौर श्रद्धा से महानि 
की स्तुति करने लगे-भगवन्‌ ! श्राप श्रानन्दघन परमात्मस्वरूप हे । 


यमामनन्ति श्रुतयः पदाथ" न सन्न चासन्न बहिनै चान्तः । 
स सच्चिदानन्दघनः परात्मा नारायणस्त्वं पुरूषः पुरासः ॥ 


( १० ) 

इत्यादि अनेक रोक इस प्रस मेँ स्वामी विधारण्य ने उनकी प्रशंसा 
कं लिए लिखे है । 

महायुनि ने भी भ्राचाये कं अल्लोकिक पाण्डिय को भूरि-भूरि 
प्रशंसा कौ भरर कदा-घ्राप शुकदेव के समान हमारे स्नेह- 
भाजन ह 

त्वमस्मदादेः पदवीं गताऽभूरखण्डपाण्डिलयमवेधयं ते। 
शकपिव्प्रीतिकरोाऽसि विद्वन्‌ पुरेव शिष्यैः सह मा ज्रभीर्स्वम्‌ ॥ 

छीर श्राचाये के भाष्य को बड़ा जावा की। उनको सव विष्यो 
मे अप्रतिहत गति देखकर कदा--ऋ्राप सात्तात्‌ ज्ञानराशि शङ्कर है । 
उनसे यद भी ्रनुराध किया कि अप नास्तिकता एवं द्वैत का निरास 
कर पृथ्वी में अरद्वेतमत का प्रचार कोजिए। किंवदन्ती है कि इसी 
लिए १६ वषं कौ रायु शङ्कराचायजी का उन्ोने श्रैर दी । जव तङ्क 
चन्द्र सूये# रहेगे तब तक श्रापके भाष्य का जगत्‌ में श्रादर हेगा- 
एेसा बर देकर व्यासजो अन्तहिंत हा गये । 

यही से भ्राचाये शङ्कर का दिग्विजय-प्रयाण प्रारम्भ होता ₹ै। 
जब वे प्रयाग पहुचे ता वहां भटपाद क्मारिल से उनका मिलन हुश्रा। 
क्मारिलल् भटर उस समय तुषानल प्राय्ित्त कर रहेथे। उन्नति 
बद्धां से उनका मत पटकर पाङ़े उसका खण्डन कियाथा। इस 
गुखद्रोद का प्रायश्चित्त तुषानल में प्रवेश करना ही उन्होने उचित 
समभा । स्वामी विद्यारण्य लिखते र कि भद्रपाद द्वारा अ्रपने भाष्य 
पर वार्तिक लिखाने के लिए शङ्कराचाय रव्युसुक थे । जब उन्होने 
सुना कि कुमारिल तुषानल में प्रविष्ट हए है, तव वे उनके समीप गये भभौर 
पमपन।ा भाष्य उन्हं दिखाया । कुमारि ने भाष्य की बड़ी प्रशंसा की 
द्नीर कहा- केवल अनभ्यास भाष्य में ही भ्राठ हज्ञार वातिक हो सकते 
है । यदि मने दीत्ञानली होती ता ्रवश्य इस पर वातिक लिखता। 


ॐ भूयाच्च भाव्यमिदमारविचन्द्रतारम्‌ ।--शं ० दि० ७ । ८९ 


(५ ,, 


प्रयाग में कुमारि से मिलने के बाद शङ्कराचाय्ये मगधदेशवर्ती 
'मादहिष्मतीः नगर मं गये । वहाँ तदानीन्तन पण्डित-मण्डन मण्डन 
मिश्र से उनका साक्तात्कार हुश्रा। मण्डन मिश्र बड़ मीमांसक थे । उस 
समय उनके खमान मगध में कोह दुसरा पण्डित नहीं था । आचये 
ने शाल्राथे में उनके परास्त किया। इनके शाख्-विचार में मध्यस्थ 
थीं मण्डन मिश्र की पत्नी श्रमती भारतीदेवी । ये तात्कालिक रम- 
णि्यो की विद्वत्ता कै विषय में अ्रपूवं दृष्टान्त है। शङ्कर श्रैर 
मण्डन के समान महापण्डितां कौ विचार-चचां में मध्यस्थता को 
लिए कितने विपुल्ल ज्ञान की अवश्यकता थी-यह बात श्रनायास 
समभ में आ सक्ती है । 

मण्डन मिश्र ने, शाख्नाथे में पराजित दाने पर, सन्यासाश्रम ग्रहण 
कर लिया ञ्चीर वे सुरेश्वर नाम से विख्यात हए । शङ्कराचाय्य नैर 
मण्डन-ङ्मारिल्त के मत में पाथेक्य इतना ही है कि आचाय्यै शङ्कर 
कस्मकाण्ड को ज्ञान का सहकारी मानते है; किन्तु भटरूपाद कुमारि 
तथा मण्डन मिश्र कर्मक ही परम पुरुषाथे मानते है| 

मण्डन को पराजित करके आचाय्ये दाल्तिणात्य विदान पर 
विजय प्राप्त करने के लिए दक्तिण की ओर भ्र्रसर हए। वहाँ 
उन्दने शैव, कापालिक आदि को पराजित कर उनके अवैदिक 
प्राचार को दुर किया। इसी बीच में उग्रभैरव नामक्र एक कापालिक 
ने आाचाय्यै कं कार्य्यो से असन्तुष्ट हाकर उनका बलिदान करना 
चाहा । इसी इच्छा से बह श्राचाय्ये का कपटशिष्य हा गया; 
पर उसकी अभिलाषा सिद्ध नहा हरै । जब बह प्राचायै का जीवन 
लेने के लिए उतारू हुञ्रा, तभो पद्यपादाचाय्ये ने उसे धराशायी करं 
दिया। इस घटना से शङ्कराचाय्यै के भ्रसाधारण व्यक्तित्व तथा 
उनकी भ्रलकिक साधना का परिचय मित्ता है। कापालिक कं 
खङ्गं क नीचे भी वे अविचल एवं शान्त रहे । 


(आ ९२१) 
यहाँ से श्राचाय्ये श्रौर दकच्तिण कौ शरोर श्रप्रसर हुए । तुङ्गभद्रा 
नदी के तट पर उन्दने शारदा देवी की स्थापनाकी। उसी क 
साथ एक मठ बनवाया, जा शङ्गेरी मठ नाम से विख्यात है । सुरे- 
राच्ये इसी मठ के ग्रध्यच्च नियुक्त हुए थे । किवदंतो है कि इसी मर 
में रहते समय पद्यपादाचाय्यं ने "पच्वपादिकाः को रचना की थी । 
यदीं से श्राचायं की श्राज्ञा पाकर पद्यपादाचा्य तीर्थयात्रा करने 

के लिए चले गये । ्राचाय भो यागदष्टि से अपनी माता का भासन्न 
समय जानकर माता कं समीप उपस्थित हुए । साता का वैकुण्ठ 
बाख दाने पर उनक संस्कार ्रादि से निवत्त होकर फिर वे शङ्खी 
मठ को लोट श्राये । वहाँ से पुनः दिग्विजय के लिए प्रस्थित हए । 
इस यात्रा में उन्होने पुरी धाम में गोवर्धन मठ की स्थापना की र 
पद्यपादाचाय्ये का उक्त मठ का अध्यत्त नियत किया। वहाँ से 
काञ्ची में जाकर वहां के शाक्तं सम्प्रदाय के भीतर जा अनेक अना- 
चार थे, उनका परिशोधन किया । अआ्राचायै के भ्रनेक महत्त्वपूं 
कार्या में यह भी एक महत्व का कायं है कि उन्होने सभो सम्प्रदायो 
कं दोर्षो का दूर करने की प्राण-पण से चेष्टा की । शाक्त, कापालिक 
श्मादि सर्दायों के श्रनाचाररो का निःशेष परिशोध कर उन्हें पविन्न 
किया, परन्तु किसी सम्प्रदाय की उपासना में हस्तत्तेप नदीं किया । 
मालूम होता है कि न्राचाय्ये के अ्रलोकिक प्रभाव से अनेक तात्कालिक 
राजा-महाराज प्रभावित हा उठेथे। इससे अचाय्यं का अपने कार्य 
मे अपूवं सफलता प्राप्त हई । इस संस्कार-काय्यै में ्राचाय्यं को बहुत 
काल-यापन करना पडा । इस प्रकार दत्तिण भारत में सर्वत्र वैदिक 
धर्म-पताका फदराकर तथा वेदान्त की महिमा का उद्घोष कर | 
द्माचाय्यै ने दूसरी बार फिर उत्तर भारत को प्रस्थान किया। 
कु दिन वरार प्रान्त में रहकर वे उज्जयिनी परह चे । उस समय वहां 
जैरवगणो की भोषण साधन-नीति का सान्राज्य छाया हन्ना था। 


क । 


( १३ ) 


किंवदंती है कति श्रीश््सचाय्यै ने उस देश के तात्कालिक राजा को 
्रपने मत में लाकर उसकी सहायवा से सैरव रादि के अनाचार का 
बलपूवेक परिशोधन किया शा | 

उञ्जयिनी से शआ्रचःय्ये गुजरात गये । उन्होनि द्वारका में एक मठ 
वी स्थाएना की न्नर हस्तामलकाचायै को उसका अधिपति नियुक्त 
किया । वहाँ से मागं सें विद्धानां को शाख्र-विचार सें परास्त करते हुए 
श्राचाये काश्मीर शारदातचेन्न में पहुचे । शारदापीठ में श्रपने भाष्य 
को प्रतिष्ठा कराकर, वहां क तात्कालिक विद्वानों का जीतकर, अ्रपने 
मत का प्रचार किया । व्यँ से लौटकर आ्राचाय्ये श्रासाम प्रान्त में 
उपस्थित हए । वहां कासरूपस्थित शाक्त पण्डित अभिनवराप्र के 
साध उनका शाल्राथ हुश्ा । अभिनवराप् शाज्ञा्थं मे च्माचायै के. 
सामने नहीं ठहर सके । स्पन्द्‌ सम्प्रदाय के भाचाय्ये काश्मीरी 
अमसिनवशगुप्ठपाद खे ये अ्रसिनव भिन्न हं। स्पन्द सम्प्रदाय कं 
सरसिनवशुप् दशनीः शताब्दो में इए थे । इनके साथ 
प्नाचाय्यै का साच्चात्‌कार कदापि सम्भव नहीं ३ै। शाखराथ मे 
्रसफल हकर उक्त असिनवग्त ने अभिचार के बल से भाचाय्यै को 
भगन्दर रोग से पीडित्त कर दिया । पश्चात्‌ पद्यपादाचाय्ये की चेष्टा 
से प्राचां इस रोग से निक्त हए । ` 

घ्राचाय्यै अ्रासाम से लौटकर बद्री धाम को प्रस्थित हए । 
वहां उन्होंने ज्योतिम॑ठ की स्थापना की भ्नोर साथ ही बदरीनारायण- 
जी का मन्दिर भी बनवाया । आचार्य मे उपयुक्त मठ का अध्यत्त 
ञ्ोरकाचाय्ये कोा बनाया । इस प्रकार भारत में चरां श्रार भ्रमण 
कर, वर्णो, श्राश्र्मो एवं सम्प्रदायो मं विद्यमान अनाचारो का निरा- 
करण कर अ्राचाय्य ने भारतीय संस्छृति की जा सेवा की वह अवणेनीय 
दै । उनके पीठे भी उसक्षी स्थिति अविचल बनी रहे, इसके लिए भी 
वे रचनात्मक कायै कर गये । भरत की चारा दिशां मं मठो #ी 


ढ्‌ 


(ऋ) 
स्थापना उन्दने इसी उदेश्यसे की थो । इन मठो से इस दिशा मे 
अव भो कुड न कु काय्यै हा ही रहा ड ¡ बदरीनारायणं के मन्दिर 
को प्रतिष्ठा कर श्राचाय्यै केदारधाम चल्ले गये । वहीं भारतगगन 
का देदीप्यमान सूरये अस्त हो गया । श्रीशङ्कर भगवत्पाद के जीवन 
को सभो घटना लिखी जायं" ता एक बड़ा पोथा तैयार हो सकता 
है। यह रति संत्तेप में कवल दिग्द्शनमान्न ३ । 
भगवान्‌ शङ्कराचाये कब श्रवतीणै हुए इस विषय में नेक मत- 
मतान्तर ह । कोई उनका ्नाविर्भाव-काल ४४ खीष्टाच्द पूर्वं मानते 
हं ता कोई षष्ठ शताब्दी के शोष मे उनकी उत्पत्ति निश्चित करते इ । 
कोड-कोई अ्र्टम शताब्दी के शेष भाग तक परव चुके है। सभी 
ने भरपने पत्च की सिद्धि के लिए प्रबल युक्तियां उपस्थित की ई, अपनी 
अभीष्ट-खिद्धि के लिए पूणे वेष्टा कीदै। परन्तु शङ्कराचायै कं 
मन्थो की भ्रन्तरंङ्ग बहिरङ्गं समीन्ता क उपरान्त तथा उन मर्ठो के 
कागाज्ञ-पत्रो को आल्लोचना के पश्चात्‌ जिनकी शुरु-परम्परा प्रविच्छित्न 
रूप से चल्ली भ्रा रही है, उप्यक्त मत असिद्ध प्रतीत दहते हैं । 
श्रीयुक्त राजेन्द्रनाथ घोष महाशय ने शङ्कर-काल-निर्णय सम्बन्धी 
भ्ननेक भ्रन्थों का भ्रवलाकन कर, -ङ्गरी प्रश्ति मठो की आचायै- 
परम्परा से सम्बन्ध ॒रखनेवाल्े कागजात की आलोचना कर एवं 
ग्रनेक विद्भानें तथा भ्राचार्योँ से परामश कर, इस दिशा में अच्छा 
प्रयत्न किया है । वे उक्त समीच्ता के उपरान्त इस निन्य को पहुचे 
हँ कि ध्राचाये का जन्म ६८४ खीशटाब्द मे ह्या था। पाष मदा- 
शय ने भ्राचायं के उपयुक्त जन्म-काल को स्थिर करने के लिप 
ग्रनेक हृदयङ्गम युक्ियां दी है, जा वस्तुतः युक्कियुक्त भी ह । हम ` 
विस्तार-भय से उनका यहाँ पर उल्लेख करने में असमथ है, जा 
इस विषय के जिज्ञासु हों, उन्हं “भाचाये शङ्कर भ्रा रामानुजः पुस्तक 
देखनी चाददिए । 


( १५ ) 


भगवान्‌ आदि-शङ्कराचाये के निन्नरलिखित पन्थ प्रसिद्ध + 
(१) ब्ह्यसूत्ै-भाष्यं 

(२) एकादशोपनिषद्धाव्य 

(३) गीता-भाव्य 

(४) विष्णएसहसरनाम-भाष्य 

(५) सनत्सुजातीय-भाष्य 

(६) हस्तामलंक-भाघ्य 

(७) ललितात्रिशती-भाष्य 

(८) प्रकरण मन्थ 
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कचं लग कहते है कि श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ भाष्य तथा सवैसिदधान्तसंग्रह 
की रचना भी श्रादि-शङ्कराचाय्ैनेहीकीहै 

† भ्राचाय्यै के सभी अन्ों के नेक सैस्करण निकल चुके हैँ । वाणी- 
विलास त्रस, श्रीरज्गम्‌ से प्रजाशित संस्करण श्रति उत्तम ह । 

‡ (9) ईशावास्योपनिषद्‌ भाष्य (२) केनापनिषद्‌भाण्य (३) कटोपनिषद्‌- 
भाष्य (४) अ्नोपनिषद्‌ भाष्य (६) सुण्डोपनिषद्‌ भाष्य (६) माण्डूक्यो पनिषद्‌- 
भाव्य (७) पेतरेयोपनिषपद्‌भाष्य (म) ते्तिरीयोपनिषद्भाष्य (€) छान्दोग्यो 
पनिषद्‌ भाष्य (१०) चहदारण्यकोपनिषदूमाप्य (११) चऋसिंहप्वेतापिन्युपनिष- 
दूभाष्य । 

§ (१) विवेकचूडामणि (२) उपदेशसाहस्री (३) अपरोत्ताुभूति 
(४) वाक्यच्त्ति (८) स्वाव्मनिरूपण (६) आत्मबोध (७) शतश्ोकी (म) 
दृशश्जाकी (&) सर्वैवेदान्तसिद्धान्तसंग्रह (१०) भ्रवोधसुधाकर (११) 
सखारमप्रकाशिका (१२) मनी पापद्चक (१३) अदरेतपद्युरल्न (१४) निर्वांणषट्क 
(१) श्रद्धे ताजुभूति (१६) बह्माजुचिन्तन (१७) भरशनोत्तररलमालिका (१८) 
सदाचारा सन्धान (१8) योगतारावली (२०) उपदेशपव्चक (२१) धन्याष्टक 
(२२) जीबन्सुक्तानन्दल्षहरी (२३) अनास्मश्चीविगह णमरकरण (२४) यतिपन्चक 
(२९) पन्चीकरण (२६) तत्त्वोपदेश (२७) पए्करश्लारी (२८) मायापञ्चुक 
(२8) भोढालुभूति (३०) ब्रहमत्तानावीमाला (३१) लशुवाक्यटृत्ति (३२) 
निर्वाणमज्ञसी (३३) दकदश्यविवेक (३७) सरूपा रु सन्धान । 


( १६ ) 
(€) सख्ोत्रसमूह% 
(१०) प्रपच्चसार (तन्त्र) 
भगवान्‌ शङ्कराचाये के प्रन्थों से किसकी रचना पहले हई भैर .. 
किसकी पश्चात्‌ इस प्रकार क्रमिक निर्देश करना कठिन है। कुछ 
लोग कहते हैँ कि उनकी सर्वप्रथम कृति विव्णसदश्ननासभाष्य ३ । 
तदनन्तर उन्होने प्रकरण मन्थो ङी रचना की} पश्चात्‌ गीतामाष्य 
भार उपनिषद्धाभ्य रचे । ब्रहासूत्रभाष्य उनक्षी सबसे श्मन्तिम कृति है । 
परन्तु इस विषय मं दृट्तापू्ैक ऊख निश्चय नहा किया जा सकता । 
इसमे ङ सन्देह नहीं हे कि त्रह्मसूत्रभाव्य में शङ्कर भगवान्‌ की 
. सव॑तायुखी श्रसाधारण प्रतिभा तथा मनीषा का पद्‌-पद अं परिचय 
मिलता है । उसकी अति प्रौढ़ प्रतिपादनरौली एवं पदाथ-गाम्भीरय 
देखकर निस्सन्देह का जा सकता रै कि बह राच्यं को सर्वोच्छ् 
कृति है । सम्भवतः वह सर्वान्तिम भी रहा 
इन पांच प्रकरणा का भ्मवाजुवाद वेदान्त-शाख्र के मर्मज्ञ गङ्गा- 
तीर-निवासी एक महात्माजी की छपा से सम्पन्न हन्ना. दै। 
महात्माजी की श्राज्ञा से म उनका प्रातःसमरणोय नाम प्रक्षाशित 
करने में भ्रसमथ ह | 
- यह पुस्तक २ वषं पूवं दी छष चुकी थी । . किन्तु भेर प्रमाद 
से इसकं प्रकाशन मे विलम्ब हश्रा ह । एतदथ पृञ्य महात्माजी 
तथा उदार पाठकों से ्षमा-याचना करता दं । 


काशो विनीत 
चेत षु १ स० १८६० ॥ श्रोक्रष्ण षपन्त 


® (१) गणपति-स्तोन्न (२) ` „+ ल गणपति-स्न्न (२) खुबह्मण्य-स्तो (३) ईश्वरस्तत्र (४) देवी- 
स्नोत (५) विष्णु-स्तोन्न (६) संकी -स्तोन्न । 
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॥ श्रीः ॥ 


॥ आत्मबोधः ॥ 


----्यौ-क-क््---- 


तपाभिः स्षीखपापानां छान्तानां बौतरागिणास्‌ ॥। 
सुसु क्ष णामपेशष्योऽय मात्मबेधोा विधोयते ॥ ९॥ 
नाना तपस्याग्रों से जिनके पाप नष्ट हो चुके है, शान्त श्रौर 


विषयो से निस्ण्रह मुय॒द्लजनों कं विचारने कं योग्य इस आत्मबोध 
नामक निबन्ध का निर्माण किया जातां है ।॥ १॥ 


बोधाऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्तान्मोक्तेकसाधनस्‌ ॥ 
पाकस्य वहदिवज्ज्ञानं विना सोक्लो न सिद्धयति ॥ २॥ 
ज्ञान अन्य साधनां से उत्पन्न होता है शीर सान्तात्‌ मोत्त का 
साधन है, जैसे अ्रभ्रि कं विना पाक की सिद्धि नहीं दोती, उसी प्रकार 
ज्ञान के चिना मोक्त की सिद्धि नहीं होती है ॥ २॥ 
अविरोधितया कमं नाविव्यां विनिवतेयेत्‌ ॥ 
विद्याऽविव्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्खवत्‌ ॥ ३ ॥ 
विराध के रभाव से कमे अविद्या को निवृत्त नही कर सकता, 


जैसे तेज अ्नन्धकार के समूह को न्ट कर देता है, वैसे दी ज्ञान अविद्या 
को निवृत्त कर ही देता हे ॥ ३॥ 


(1 ्रात्मबोाधः 


प्रवच््छिन्न इवान्नानात्तन्नाश्चे सति केवलः ॥ 

स्वयं पकाशते यात्मा मेचापाये ऽशुमानिव ॥ ४॥ 

्रात्मा श्रज्ञान से अवच्छिन्न ( आव्रत ) कौ भाँति प्रतीत होता 
है, अज्ञान कं नाश हो जाने पर केवल ( एक ) श्रात्मा प्रकाशमान 
होता है, जैसे मेघो के हट जाने पर सूयं स्वयं प्रकाशमान होता है ।। ४ ॥ 

अन्नानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्याखाद्विनिशंलस्‌ ॥ 

कृत्वा ज्ञानं स्वय नश्येज्जलं , कतकरेणुवत्‌ ॥ ५॥ 

जैसे जल का निमल करके कतकरेणएु ( निर्मली का चशे ) नष्ट 
हो जाता है वेसे दी अज्ञान से मलिन दए जीव को ज्ञान के अभ्यास 
से निर्मल करके ज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता ह ॥ ५॥ 


संसारः स्व्रतुल्यो हि रागद्रेषादिसंङुलः ॥ 
स्वकाले सत्यवद्भाति भ्रबोधे सत्यसद्धवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रागद्भेष श्रादि से परिपृशं यह संसार स्वप्र के तुल्य है, जसे स्वप्र 
स्वप्रकाल में सत्य की भाँति प्रतीत होता हुश्रा भी जाग्रत्‌ अवस्था होते 
ही अ्रसत्य हो जाता है, वैसे ही जामस्काल में सत्य की भाँति प्रतीत 
होता हा भी यह संसार तत्त्वज्ञान होते ही श्रसत्य हो जाता हे ॥६॥ 
तावस्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजत यथा ॥ 
यावन्न ज्ञायते बह्म सवांधिष्ठानसद्रयस्‌ ॥ 9 ॥ 
तव तक शक्ति मे रजत की भाँति यदह जगत्‌ सत्य ज्ञात होता है, 
जव तक स्वाधिष्ठान श्रद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान नही होता ॥ ७ ॥ 
` उपादानेऽखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे ॥ 


सर्गस्थितिलयान्‌ यान्ति बुद्बुदानीव वारिणि ॥ ८॥ 


प्रात्मवोाधः ५ 
जैसे बुद्बुद जल में उत्पत्ति, स्थिति ग्रीर लय को प्राप्त दोते ह, 
वैसे ही यदह समस्त जगत्‌ सर्वाधार सवोंपादान ( सव के कार्ण ) 
ब्रह्म में उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर लय को प्राप्न होता हे ।॥ ८॥ 
खचिचदात्मन्यनुस्ट्ते नित्ये विष्णौ अकल्पिता ॥ 
व्यक्तयो विविधाः सर्वा हाटके कटकादिवत्‌ ॥ € ॥ 
जैसे सुवणं मे कटक कुण्डल रादि कस्पित हे, वेसे ही सत्‌ चित्‌ 
रूप से सव में ्रनुगत (चवटवटन्यापी ) एवं नित्य, विष्ण में नाना 
प्रकार की सव व्यक्तियां कल्पित ह | -& ॥ 
यथाकाशो ह षौकेश्ो नानेपाधिगतो विभुः ॥ 
तद्ध दाद्धिक्नवड्‌ भाति तन्नाशे केवलो भवेत्‌ ॥ ९०॥ 
जैसे व्यापक शआ्राकाश भी नाना उपाधियों ( घटाकाश, मठाकाश 
प्रादि ) के योग से नाना मालूम पड़ता दै, उसी भांति व्यापक पर- 
मात्मा भी नाना उपाधियों के योग से भिन्न जैसा प्रतीत होता हे, उपा- 
धियो का नाश होने पर बह एक दही हे ॥ १०॥ 
नानोपाधिवश्ादेव जातिनामाशथ्सादयः ॥ 
सत्मन्यारापितास्ताये रसवर्णादिभेदवत्‌ ॥ ९९॥ 
जैसे जल में उपाधियां कं योग से अ्रम्ल, कटु एवं तिक्त आदि 
रस श्रौर नील पीत आदि वर्णो कं भेद अ्रारोपित हँ, उसी प्रकार आत्मा 


मे नाना उपाधियों के योग से जाति, नाम श्रर आश्रम रादि 
(ज 
्मारोपित हं ॥ ११॥ 


पञ्चीकरतमहाभ्र तसंभवं कमं संचितस्‌ ॥ 
शरीर ' सुखदुःखानां भोगायतनसुच्यते ॥ ९२ ॥ 


पश्चीकृत महाभूतो का काये, कर्मों से रचा इग्मा, यह स्थूल 
शरीर सुखदुःखों के भोग का स्थान कहा जाता रहै ॥ १२॥ 


६ स्रात्मवाधः 


पञ्चपाणभनेबुट्धिदशेन्द्रियससन्वितस्‌ ॥ 
खपञ्चोकरतक्तोत्यं सूक्ष्माङ्गं भोगखाधनस्‌ ॥ ९३ ॥ 
पच्च प्राण, मन, बुद्धि श्नीर दश इन्द्रियो से युक्त ्रपश्चकरत महा- 
भूतो का कायं सृच्छ शरीर भाग का साधन है ॥ १३॥ 
अनाव्यविव्यानिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते ॥ 
उपाधिचितयादन्यमात्मानमवधार्येत्‌ ॥ ९४॥ 
्रनादि एवं अ्रनिवेचनीय रविद्या कारणशरीर का जाता है इन 
तीन उपाधियों से जो भिन्न दै ओ्रीर इनका सान्तो है, वह मात्मा है 
एेसा निश्चय करना चाहिए ॥ १४॥ 
पञ्चके शादियेगेन तत्तन्मय इव स्थितः ॥ 
शुद्धात्मा नोलवस्चादियेागेन स्फटिके यया ॥९५॥ 
जैसे नील पीत भ्रादि वखों के योग से स्फटिक नीलपीत रूप हो 
जाता हे, वैसे ही शद्ध नात्मा पञ्चकोाश श्रादि के याग से तत्‌ तत्‌ 
` कोाशरूप हो जाता ह ॥ १५॥ 


वपुस्तुषादिभिः कोशैयु क्तं युक्तय वचा ततः ॥ 


अात्मानमान्तर शुद्धं विविज्च्यात्तण्डुल यया॥॥९६।। 


जेसे लोग तुष ८ भूसी ) से युक्त तण्डुलो को कूटकर तुषसे 
पृथक. कर लेते ह, उसी प्रकार पच्चकोशों से युक्त सवान्तर शद्ध आत्मा 
को श्रन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से प्रथक. कर लेना चाहिये ॥ १६ ॥ 
सदा सर्वगतेाऽप्यात्मा न सवंचावभासते ॥ 
बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु यतिबिम्बवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
सर्वदा सर्वत्र स्थित भी आत्मा सर्वत्र नदीं भासता हे, किन्तु 
स्वच्छ दर्पण में प्रतिविम्ब की भांति बुद्धि मे ही भासता ह ॥ १७ ॥ 
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प्रात्मवाधः ७ 
देदेनिद्रियमनेाबुद्धिक्रतिभ्यो विलक्लणस्‌ ॥ 
तड्वृत्तिसाक्षिणं विद्यादात्सानं यजवत्खदा ॥९८॥ 
जैसे श्रमात्यादि प्रकृतिर्या से राजा भिन्न है, उसी प्रकार देह, 
इन्द्रिय, सन शरोर बुद्धि से भिन्न, उनकी इत्तियां के सान्ती का 
ग्रात्मा जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 

व्यापुतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वाविवेकिनास्‌ ॥ 

क, 

द्‌ श्यतेऽभेषु चावत्सु चावत्िव यथा शशो ॥९९॥ 

जेसे मेघो कं चलने से चन्द्रमा चलता हुश्रा दिखाई देता है, उसी 
प्रकार अ्मज्ञानी पुरूपों का इन्द्रियां के व्यापार में ्रात्मा कं व्यापार 
की प्रतीति होती हे ॥ १८ ॥ 

स्रात्सचेतन्थ साधित्य देदेन्द्रियसनाधियः॥ 

रूवकौयायंचु वतेन्े सूर्थालाकं यया जनाः ॥२०॥ 

जेसे सूयय के प्रकाश को पाकर संसारी जीव अपने अपने कायै 
मे संलग्न हो जाते ह, वैसे ही आत्मा कं चैतन्य को पाकर देह, 
इन्द्रिय, मन श्रौर बुद्धि अपने ्रपने विषय मेँ प्रचृत्त होते ह ॥२०॥ 

देदेन्द्रियगुणा्‌ कर्माण्यमले सचिदात्मनि ॥ 

ध्य स्यन्त्यविवेकेन गगने नोल तादिवत्‌ ॥२९॥ 

जैसे ्राकाश में नीलता का श्रध्यास करते हैँ, वैसे ही निमेल 
सत्‌ चित्‌ स्वरूप श्रात्मा में ज्ञान से देह, इन्द्रिय कं गुण श्रोर 
कर्मो का अध्यास करते हँ ॥ २१॥ 


अज्ञानान्मानसापाधेः वतु त्वादीनि चात्मनि ॥ 
करूप्यन्तेऽस्बुगते चन्द्रे चलनादि यथाम्भसः ॥२२॥ 


८ प्रात्मबाधः 

जैसे जलस्थ चन्द्रमा में जल की चञ्चलता की कस्पना करते है, 
उसी तरह अज्ञान से मन रूप उपाधि कं कटत्व णवं भोक्तृत्व की 
ग्रा्मा में कल्पना करते हें ॥ २२ ॥ 

रागेच्डासुखदुःखादि बुद्धौ सत्यां अवतेते ॥ 

सुषुघौ नास्ति तन्नाशे तस्माटवद्धे स्तु नात्नः ४२३ 

राग, इच्छा, सुख, दुःख आदि बुद्धि क सद्भाव में ही प्रवृत्त 
होते है, सुषुप्ति में बुद्धि कं नाश होने पर प्रवृत्त नदी होते, इसलिए 
राग आदि बुद्धि के दी धर्म है, ्रात्मा के धर्म नहीं हं ॥ २३ ॥ 

म ८ ~ ९ 
मकाशाऽकस्य तोयस्य ओैत्यमग्नेययेाष्णता ॥ 
£ 

स्वभावः सच्चिदानन्दनित्यनिमलतात्सनः ॥२४॥ 

जैसे सूय में प्रकाश, जल मे शीतलता, एवं श्रग्नि में उष्णता 
स्वभावसिद्ध हं, उसी प्रकार अ्रात्मा में सद्रपता, चिद्रपता, ्रानन्द- 
स्वरूपता, नित्यता श्रार निमंलता स्वभावसिद्ध हं ।, २४ ॥ 

परात्मनः सच्चिदंशश्च वद्धेवृत्तिरिति द्वयस्‌ ॥ 

क हः कि 
संयाज्य चाविवेकेन जानामोति पवतते ॥२५॥ 


स्रात्मनेा विक्रिया नास्ति बद्धेर्बोधि न जात्विति ॥ 
जीवः सवमल' ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति सुद्यति ॥२६॥ 
ग्रात्मा के सत्‌ चित्‌ अश का श्रोर बुद्धि की बृत्ति को अज्ञान से 
मिलाकर मै जानता ह, एेसा कहता है । ्रात्मा में विकार नहीं हे । बुद्धि 
मे ज्ञान नहीं है। जीव इन वातों को न जानकर मेँ जानता ह, करतां 
ह, देखता द्र इस प्रकार व्यथे ही मेह को प्राप होता हे || २५-२६ ॥ 


रज्जु सखपंवदात्मान जीवं ज्ञात्वा भय वहेत्‌ ॥ 


नां जीवः परात्मेति क्ञातश्चेत्तिभये भवेत्‌ ॥२७॥ | 





१--“श्रटे* निपेधार्थक श्चन्यय हे । 


ब्त +) च") कि 


948. ~ 


$ . 34 


1 ‹ ॥ &.4 1.4.59. 4 


्रात्मवोधः च. 

रज्जु मे सपं के भ्रम की भाँति श्रात्मा का जीव समम्रकर भय 
को प्राप्त दोता है, मे जीव नहीं दह, किन्तुपरमात्मा ही दह, इस प्रकार 
जानने से निभय हो जाता है ॥ २७ ॥ 

प्रात्मावभासयत्येके वुद्धयादीनौन्द्रियाणि हि ॥ 

दीपा घटादिवत्स्वात्मा जङस्तेनविभास्यते ॥२८॥ 

जैसे दीपक घट आदि को प्रकाशित करता है, किन्तु घट आदि 
दीप को प्रकाशित नहीं कर सकते, उसी प्रकार आत्मा बुद्धि आदि 
इन्द्रियों को प्रकाशित करता हे, किन्तु जड बुद्धि रादि से आत्मा 
प्रकाशित नही दोता ॥ २८ ॥ 

स्ववबाधे नान्यबोधेच्छा बाधरूपतयात्मनः ॥ 

न दी पर्यान्यदीपेच्छा यया स्वात्मप्रकाशने १२९॥ 

सैसे प्रकाशरूप होने से दीपक अपने प्रकाश कं लिए दीपान्तर 
की अपेन्ता नदीं करता दहै, उसी प्रकार स्वप्रकाश शआ्रत्मा को भ्रपने 
ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान की अपेत्ता नदीं होती ह ॥ २.६ ॥ 


निषिध्य निखिजलापाधीन्नेति नेतोति वाक्यतः ॥ 


विव्यादैक्यं महावाक्ये्जीवात्मपरमात्मनेाः ॥३०॥ 


छ वि क 


८नेति नेतिः इत्यादि वार्यो से सब उपाधियों का निषेध कर 
महाबाक्यो से जीवात्मा श्रौर परमात्मा की एकता जाननी 
चादिये ॥ ३० ॥ | 
प्राविव्यकं शरीरादि द्र्य बटबदवत्क्षरस्‌ ॥ 
रुतद्विल क्षणं विद्यादहं ब्रह्मेति निमंलस्‌ ॥३९॥ 
र | 


१० ्रात्मवोाधः 

अविद्या से उत्पन्न हुए शरीर आदि दृश्य पदाथ जल-बुद्वुद की 
भांति नश्वर है, इनसे विलत्तण, निमेल ब्रह्य को ही आत्मा समभ्रना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 

देहान्यत्वान्न मे जन्मजसयाकाश्यंलयादयः ॥ 

शरढ्दादिविषयेः खद्धो निरिन्द्रियतया न च ॥३२॥ 

मै देह से भिन्न द्र, अतः जन्म, जरा, छृशता, स्थूलता श्रोर खरल्यु 
प्रादि देहधम मेरे धम नदीं है; मे इन्द्रियो से प्रथक्‌ दँ, अतः इन्द्र्यो 
के विषय शब्द श्रादि से मेरा सम्बन्ध नहीं हे ॥ ३२ ॥ 

प्रमनस्त्वान्न मे दुःखरागद्रेषभयादयः॥ 

अभ्राणो ह्यमनाः शुभ इत्यादि श्रुतिशासनात्‌ ॥३३॥ 

मं मन नहीं ह, रतः दुःख, राग, द्वेष भरर भय मादि मेरे धमं 
नहीं हँ । “ग्रप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः इत्यादि श्रुति युको प्राण श्रौर 
मन से रदित एवं शुद्ध बतलाती रह ॥ ३३ ॥ 

निर्गुणो निष्क्रिये नित्या निर्विकल्पा निरञ्जनः ॥ 

१९ 4 + 

निर्विंक्षास निराक्षारो नित्यमुक्तोऽस्मि निम लः॥३४॥ 

नँ निंण, निष्किय, नित्य, निर्विकार, निरंजन, निविकल्प, 
नित्यसुक्त श्रौर निर्मल दह ।॥ ३४ ॥ 

अहमाक्षाशवत्वर्वं बदहिरन्तगं तोऽच्युतः ॥ 

\ 

सदा सवंसमः सिद्धौ निःसङ्गो निमले7ऽचलः ॥३५॥ 

तते आकाश की भाँति सव के वाहर भीतर रिथत ह, अच्युत 
( अविनाशी ) ह, सदा सव में सम द, सिद्ध ह, निस्सङ्ग ह; निमेल 
दं नोर वल द ॥। २५ ॥ 


ग्रात्मबोाधः ११ 
नित्यशुद्ध विभुक्तेकमखशण्डानन्दमद्रयस्‌ ॥ 
सत्य ज्ञानमनन्तं यत्परं जह्माहमेव तत्‌ ॥३६॥ 
नित्यशुद्ध, नित्यमुक्त, एक, ्रखण्डानन्द्‌, अद्वितीय, सत्य, ज्ञान- 
स्वरूप श्रोर श्रनन्त जे ब्रह्म वहमेहीदरं ॥ ३६॥ 
रवं निरन्तरंकरता ब्रह्मेवास्मौति वाख्ना ॥ 
हरंत्यविव्यविक्षं पान्‌ रोगानिव रसायनम्‌ ॥३७॥ 


इस प्रकार नित्य ग्रभ्यास करने से च्ड हदै-मेव्रह्यदी ह--यह 
वासना श्रज्ञान श्रर तञ्जनित विक्तेपों को उसी प्रकार नष्ट कर देती 


~ । 


है, जेसे रसायन रोगों को दूर कर देता है ॥ ३७ ॥ 
विविक्तदे ्रासीने विराग विजिेद्वियः। 
भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ ३८॥ 


एकान्त मेँ वैठकर राग को त्यागकर इन्द्रियों को अपने वश 
मे करके एकाग्रचित्त होकर मेँ अनन्त हँ शरोर एक ह, ठेसा चिन्तन 
करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
श्नात्मन्थेवाखिलं दरूश्य पविलाप्य धिया सुधीः ॥ 
> ४ 
भावयेदेकमात्मानं निमलाकाशवत्सदा ॥ ३८ ॥ 


समस्त दृश्य प्रपश्च को बुद्धि से आत्मा में लीन करके बुद्धिमान्‌ 
पुरुष निर्मल अकाश के सदृश एक आत्मा का सदा चिन्तन करे ॥३८६॥ 


रूपव शादिकं सर्व" विहाय परमार्थवित्‌ ॥ 
परिपूणचिदानन्दस्वरूपेणा व तिष्ठते ॥ ४० ॥ 
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परमाथैवेत्ता पुरुष नाम रूप श्रादि सव `को दाडकर परिपू 
चिदानन्द रूप से स्थित होता हे ॥ ४० ॥ 


ज्ञातुन्नानन्ने यभेदः परे नात्मनि विव्यते॥ 
चिदानन्देकरूपत्वाह्‌ दीप्यते स्वयमेव हि ॥४९॥ 


परमात्मा में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय का भेद नहीं है; चिदानन्दैकस्वरूप 
होने से बह स्वतः प्रकाशमान दहै ॥ ४१ ॥ 


रव मात्मार्यौ ध्यानमथने सततं कृते ॥ 
+ म ® 
उदितावगतिज्वाला सवाज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥४२॥ 


इस तरह ्रात्मा रूप अरि में निरन्तर ध्यान रूप मथन करने 
से उत्पन्न हद ज्ञान रूप ज्वाला समस्त श्रज्ञान रूपी इन्धनो को नष्ट 
( दग्ध ) कर देती है ॥ ४२ ॥ 


असूणेनेव बाधेन पवः सन्तमसे हते ॥ 
तत ज्राविभंवेदात्मा स्वयमेवाशु मानिव ॥४३॥ 
जैसे प्रथम अरुणोदय से श्नन्धकार के न्ट॒हो जाने पर पीठे 


सूय प्रकट होता है, उसी भाँति ज्ञान से अज्ञान के नाश हो जाने 
पर श्रात्मा स्वयमेव प्रकट हो जाता दै ॥ ४३ ॥ 


श्रात्मा तु सततं माप्तोऽप्यपराञ्मवदविद्यया ॥ 
तन्नाशे याप्तवह्‌ भाति स्वकण्ठाभरणं यथया ॥४४॥ .. 
ञ्रात्मा ता सर्वदा प्राप्त दै परन्तु अ्रविया के कारण श्प्राप्त की 


भति प्रतीत होता, है, बिद्या से रविद्या के नष्ट हो जाने पर अपने 
कण्ठ में स्थित भूषण की भोति प्राप्त श्रा सा प्रतीत होता हें ॥४४॥ 


श्रात्मबाधः १३ 


स्थाणो पुरुषव ट्भान्त्या कुता ब्रह्मणि जीवता ॥ 
जीवस्य तात्विक्े रूपे तस्मिन्‌ दुष्टे निव तते ॥४५॥ 
स्था मे जैसे पुरुष का भ्रम होता है, उसी प्रकार ब्रह्म मेँ जीव 


का भ्रम किया गया है। जीव के तात्त्विक ( वास्तविक ) स्वरूप का 
ज्ञान हो जाने पर वह भ्रम निब्रत्त हो जाता है ।॥ ४५ ॥ 


तच्वस्वरूपानुभवादुत्पन्न च्ञानमजञ्जस¶ ॥ 
सहं मभेति चाज्ञान बाधते दिग्धमादिवत्‌ ॥४६॥ 
तत्त्व स्वरूप के अ्रनुभव से उत्पन्न हुश्रा ज्ञान रहता ममता 


रूपो श्रज्ञान का उसी प्रकार नाश करता दै, जेसे सूये का उदय दिग्‌- 
भ्रम का नाश कर देता है ॥ ४६ ॥ 


खस्यग्‌ विन्ञानवान्‌ यागी स्वात्मन्थेवाखिलं स्थितस्‌॥ 
रखकञ्चु सव मात्मानमोक्लते ज्ञानचक्षुषा ॥ ४७ ॥ 


यथाथ ज्ञानवान्‌ यागी ज्ञानटृष्टि से समस्त विश्च को स्वात्मा में 
शरीर एक आत्मा को समस्त विश्च में स्थित देखता ₹ै ॥ ४७ ॥ 


प्रात्मैवेदं जगटसव मात्मनेाऽन्यन्न किञ्चन ॥ 
मदे यद्रट्बटादीनि स्वात्मानं सवमोक्षते ॥४८॥ 
यह समस्त संसार आत्मा ही है, त्मा से प्रथक. क भी नहीं 


दै, जेसे घट शराव आदि गृत्तिका से भिन्न नही रै, किन्तु सत्तिका 
स्वरूप ही है, इसलिए ज्ञानवान्‌ सबको आ्रात्मा ही समता है ॥४८॥ 


जीवन्मुक्तस्तु तद्विद्राक्‌ प्रवापाधिगुणांस्त्यजेत्‌। 
ख सच्चिदादिधमत्वं भेजे अमरकीटवत्‌ ॥४९॥ 
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जीवन्मुक्त विद्वान्‌ पूर्वोक्तं उपाधि (शरीरादि) के गुणों का त्याग 
करे, भ्रमर श्रौर कीट की भांति सत्‌ चित्‌ श्रादि धर्मोःका स्वोकार 
करे | ४.<& | 

तौत्वा मेहाणेवं हत्वा रागद्धेषादिराक्षसान््‌ ॥ 

यागी शान्तिसमायुक्त पातमारामेा विसजते ॥५०॥ 

मेदरूपी समुद्र को तरकर शरीर रागद्रेषादि रूपी रात्तसां को 
मारकर शान्तिको प्राप्त हु्रा योगी आत्मा ही में रमण करता हे ॥५०॥ 

` बाह्यानित्यसुखासक्ति हित्वात्नसुखनिवृंतः ॥ 

चटस्यदो पवच्छश््वदन्तरेव अकाश्ते ॥५९॥ 

बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग कर अआ्ात्मसुख से सुखी 
होकर घट मं स्थित दीपक की भांति सदा भीतर दी प्रकाशमान 
होता है ॥ ५१ ॥ 

उपाधिस्थाऽपि तद्धमेर लिप्तो व्येमवन्मुनिः ॥ 

सखवविन्म्रढवत्तिष्ठेदसक्तो वायु वञ्चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

शरीरादि उपाधिरयं में स्थित भी सुनि आकाश की भांति 
उपाधियों के धर्मो से लिप्र नहीं होता है सवेज्ञ होता हुश्राभी 
मूखे की भाँति रहता हे, ्रासक्तिरदित होता हमा भी वायु की भति 
विचरता हे ॥ ५२ ॥ 

ति ॐ @ = & 

उपाधिविलयाद्विष्णा निविशेषं विशेन्मुनिः ॥ 

जले जलं वियड्व्याभ्नि तेजस्तेजसि वा यया ॥५३॥ 

जैसे उपाधि के नाश होने से जल जल में, आकाश आकाश 
मे. तेज तेज मेँ लीन हो जाता है, उसी प्रकार उपाधि कं लय-चिन्तन 
से विशेष भाव का त्यागकर सुनि विष्ए में प्रवेश कर जाता हं ॥५२॥ 


्रात्मबाधः १५ 
यल्लाभान्नापरो लाभो यत्सुखान्नापरं सुखस्‌ ॥ 
यजज्ञानान्नापरं ज्ञानं तदुब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥५४॥ 
जिसके लाभ से वढृकर अरन्य लाभ नहीं है, जिसके सुख से 

टकर श्रन्य सुख नहीं हे, जिसके ज्ञान से वद्‌कर अन्य ज्ञान नहीं 
दै, वह व्रह्म मेँ ह, एेसा निश्चय करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
क [| (9 
यद्‌ दष्टा नापर द्‌ श्य यड शरुत्वा न पुनभेवः ॥ 
यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तटुब्रह्मेत्यव धारयेत्‌ ॥५५॥ 


जिसका दशन करके मन्य के दशन की अभिलाषा नही रहती हे 
जिस स्वरूप को प्राप्त कर पुनजन्म नही होता हं, जिसका ज्ञान प्राप्त 
करके ज्ञानान्तर की इच्छा नहीं दोती है, बह ब्रह्म मेँ ह, ठेसा निश्चय 
करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


£ 
तियंरध्वमधःपूर्णं सच्धिदानन्दमद्रयस्‌ ॥ 
अनन्तनित्यमेकं यत्‌ तटूब्र्मेत्यवधारयेत्‌ ॥५६॥ 


तिरद़्े ऊपर नीचे सवत्र परिपृणं, सत्‌, चित्‌, ्रानन्द, अद्वितीय 
नित्य, एक ्रोर अनन्त जो ब्रह्म हे, बह मं ही ह, यह निश्चय करना 
चाहिय ॥ ५६ ॥ 


अतट्ष्याव्ृत्तिरूपेण ` वेदान्तैलंष्यतेऽव्ययस्‌ ॥ 
अ खण्डानन्दमेकं यत्तटुब्रह्मेत्यव धारयेत्‌ ॥५७॥ 


वेदान्ती लोग च्ह्यसे भिन्न का निषेध करके जिस अव्यय 
अ्रखण्डानन्द एक बह्म का लन्तण करते हें, वह ब्यम ही दह, एेसा 
निश्चय करना चाहिये ॥ ५७ ॥ | 


१६ स्रात्मवाधः 


पखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्द्लवाथिताः ॥ 

ब्रह्माद्यास्तारतस्येन भवन्त्यनन्दिनेऽखिलाः ५५८॥ 

स्रखण्डानन्द रूप उस ब्रह्य के ्रानन्द-लवब का प्रप्र कर व्रह्म 
रादि समस्त प्राणी अ्रानन्दनान्‌ होते ह ॥ ५८ ॥ 


द्य क्तमखिल वस्त्‌ व्यवहारश््चिदन्वितः॥! 
तस्मात्खवंगतं नह्य प्षोरे खपिरिवाखिले॥ ५९॥ 


समस्त विश्च चैतन्य से युक्त है श्रीर सव व्यवहार चैतन्य-युक्त 
ह, इसलिए दृध मे बी के समान नद्य सर्वव्यापक दै ॥ ५.६ ॥ 

प नरवस्छलम हस्व मदी च मजसन्ययस्‌ ॥। 

श्ररूपगुणवर्णाख्य' तडुत्रह्मेत्य वधारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

जा न श्रणरूप है, न स्थूल, न हस्व, न दीव, न जन्मता हे श्रौर 
न मरता है, नाम, रूप श्रौर रणां से रदित दै, बह ह्य मे हँ, ठेसा 
निश्चय करना चाहिये ॥ ६० ॥ 

् अर, © क 

यद्भासा भास्यतेऽकांदि भाश्ययत्त॒ न भास्यते ॥ 

येन सवंमिदं भाति तदुब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

जिसके प्रकाश से सूये चन्द्र रादि भासित होते है, परन्तु सूये 
भ्रोर चन्द्र रादि के प्रकाश सेजे प्रकाशित नदीं होता हे, जिससे यह 
सब प्रतीत होता है, बह ह्य मेँ ही र, ठेसा निश्चय करना चाहिये ॥६१॥ 

स्वयमन्तर्बहि्यण्य भाख्यन्नखिलं जगत्‌ ॥ 

ब्रह्म अकाशते वदहदिपरतद्नाय सपिण्डवत्‌ ॥ ६२१ 


, न्मनि से वप्त लौहपिण्ड की भांति भीतर शरीर वाहर व्याप्त होकर 
सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता हुञ्मा ब्रह्म प्रकाशमान दी रहा हे ॥६२॥ 


्रात्मवाधः १७ 
जगद्विलक्षणं ब्रह्मः जह्मणेाऽन्यन्न किञ्चन ॥ 
ब्रह्मान्यद्धाति चेन्मिथ्या यया सरूसरी चिका ॥६३॥ 
बरह्म जगत्‌ से विलन्तण हे, ब्रह्म से भिन्न कु नदी है; नद्य से भिन्न 


अनन्य कुद्ध यदि प्रतीत होता दे ता उसे श्रगट्ष्णा की भांति मिथ्या 
समना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


दूश्यते श्रथते यद्यद्‌ ब्रह्मणोऽन्यन्न तद्भवेत्‌ ॥। 
तन्वज्नानाच्च तदडुब्रह्म सचचिदानंदमद्रयस्‌ ॥६४॥ 


जो देखने मे श्रार सनने मं राता ह, वह ब्रह्य से विलत्तण नही 
है, वास्तव मे बह ब्रह्म सत्‌ चित्‌, ग्रानन्द श्रोरं प्द्धितीय दै ॥ ६४ ॥ 


£ + @ । 4 
सवंगं सञ्चिदानन्द' ज्ञानचक्षुनिरौश्ते ॥ 
अज्ञानचक्षु्नक्तेत भास्वन्तं भानुसन्धवत्‌ ॥६५॥ 
सत्‌ चित्‌, ्रानन्द स्वैन्यापक है परन्तु ज्ञाननेत्र से ही दीखता 
है । जैसे प्रकाशमान सूय को श्रन्ध पुरुष नहीं देख सकता, वेसे 
ही सर्वत्र व्यापक सत्‌ चित्‌ अनन्द को ग्रज्ञानचच्चु (अज्ञानी) नही: 


५५ 


देख सकता । ६५ ॥ 


ग्रवणादिनिरुहीप्तन्नानाग्नि परितापितः ॥ 
जीवः सवमलान्म क्तः स्वणवटू द्यातते स्वयम्‌ ॥६६॥ 


श्रवण रादि सेप्रदीघ्र शरोर ज्ञान रूप रभि से परितप्र जीव सब 
मलों से रहित होकर स्वयं स्वणं की भांति चमकता है ॥ ६६ ॥ 


हृदाकाथोादिते ह्यात्मा बे धभानुस्तभेपहत्‌ ॥ 
सवंव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्‌ ॥६७॥ 
¦ 


१८ प्रात्मबोधः 


हृदयाकाश में उदय श्रा ्रास्मज्ञान रूप सूयै अज्ञान रूप अन्ध- 
कार को नष्ट कर देता है, स्वैव्यापक सवौाधार होकर सख्यं भास- 
मान हाता है एवं सवका भान करवाता है ॥ ६७ ॥ 


दिग्देश्कालाव्यनपेक्ष्य सवेगं 
शीतादिहृञ्नित्यसुखं निरञ्जनस्‌ । 

यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः 
स सवंवित्‌ स्वंगतेाऽमृतो भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमत्परम्हंसपरिवाजकाचायंस्य श्रौगेविन्द- 
भगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य ्रीमच्छङकरभगवतः 
कृता आत्मवेाधः सम्पूर्णः 


दिक्‌, देश, काल रादि की जिसको श्रपेत्ता नहीं है, जा स्व॑- 


व्यापक दे, शीतेाष्ण आदि द्व्रो को हरनेवाला दै, नित्य सुख, उपाधि- 
रदित श्रोर ्रात्मतीथं है, उसका जे पुरुष सेवन करता है, वह करमो 
कं वन्धनं से रहित होकर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक शरीर अमर 
हा जाता है ॥ ६८॥ 





~ 
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नमु + १४. 8) नै ॐ ~ क ४. 





| श्रीः ॥ 


परोढानुभूतिः 


~ ~ ~ 





चौाढमौढनिजानुश्चतिगलितद्रेतेन्द्रजालेगुर- 
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गेढं शढमचेघदुष्टकुधियां स्पष्ट सुध शालिनास्‌। 
` स्वान्ते सस्यगिहानुभृतमपि सच्छिष्यावबेधाय त 

तशत्यं संसमतवान्‌ समस्तजगतां नेजं निजालेएकनात्‌॥९। 

गुरु ने श्रत्यन्त परिपक्व ्रात्मज्ञान से द्रैतरूपी इन्द्रजाल को 

दटाकर पाप से दूषित बुद्धिर्या कं लिए अतिगुप्त, खुबुद्धियां कं लिए 
सुलभ, समस्त जगते कं आत्मस्वरूप, उस सत्य का--यद्यपि बह वार 
वार हृदय में खयं ग्रज॒भूत था ता भी-शिष्य जनों कं हित कं लिए 
स्मरण किया ॥ १॥ 


द्रेतं मय्यखिलं ससुत्थितमिदं मिथ्या मनःकल्पितं ` 
तायं तायविवर्जिते सरूतले भान्त्येव सिद्धं न हि । 
यद्य वं खल्‌ दूश्यभेतदखिलं नाहं न वा तन्मम 
मौढानन्दविवेकसन्मयवपुः शुद्धोऽस्स्यखण्डोऽस्स्यह स्‌॥२। 
मुभ में जा यह दैत उत्पन्न हुञ्रा है यह सारा द्वैत जल- 


शून्य मरुस्थल मे जल की भाँति भ्रमसिद्ध, कस्पित शरीर मिथ्या 
है, क्योकि यह किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है। जब एेसा 


२२ प्रीढाजुभूतिः 

ही दै ता यह समस्त जगत्‌ न मद्रूप है, न मेरा है, यदि होता ता 
मया मेरा कहने का प्रश्न भी होता, मते प्रोद आनन्द चित्‌ सत्‌ 
रूप, शद्ध श्रौर अखण्ड हँ || २ ॥ 


देहा नाहमचेतनेाऽयसनिशं कुञ्यादिवत्तिशिचते 

नाहं माणसयेऽपि वा दूतिघृते वायुर्यथा निशिचतः। 

साऽहं नापि मनेासयः कपिचलः कापंण्यदुष्टानवा 

बुद्धिबु दङव्तिकेव कुहना नाच्चानमन्यन्तसः ॥३॥ 

मे देह. नहीं ह, क्योकि देह घट ऊुड्य प्रादि की भांति सदा 

निश्चित अचेतन हे, प्राणमय कोश भी म नही हँ, क्योंकि बह चर्म॑ 
की नली में भरे हए वायु कं समान जड दै। बानर क समान 
चच्चल एवं कापेण्यदुष्ट (वहिखता से दूषित) मनोमय कोश भी 
नहीं ह; ऊत्सित आचरण करने बाली एवं वेश्या की भांति चच्ल 
बुद्धि भी मे नहीं ह, घोर श्रन्धकार रूप श्रज्ञान भी नै नदीं द्रं।॥३।॥ ` 

नाहं खादिर्पि स्फुटं.मरतल्राजत्पयःसाभ्यत- 

स्तेभ्यो नित्यविलघ्चणोऽखिलद्रुशिः सरथकाशा यथा । 

दूश्यः सङ्गविव जिते गगन वत्वस्पर णंरूपाऽस्म्यहं 
वस्तुस्थित्थनुरोाधतस्त्वहमिदं वौच्यादि सिन्धुयया॥४। 


ग्राकाश आदि पच्वभूत भी मे नहीं द्र, क्योकि य तास्पष्ट ही 
मरस्थल में प्रकाशमान ग्ष्णा की नदी के सदश है, मेँ उनसे 
नित्य विलक्तण द्वै, सूये के प्रकाश कं सदश मं समस्त जगत्‌ का 
ज्ञानरूप प्रकाश दँ, दृश्य जगत्‌ से मेरा संग नहीं है, मे आकाश कं 
समान सम्पू द, वास्तव में यह समस्त म॒ही दहै, क्योकि वीचि 
तरङ्ग, बुदुदं आदि सुद्र खूप हीता हे॥ ४॥ | 


प्रोढाजुभूतिः २३ 
निदवेतेस्स्यहमस्मि निमंलचिदा- 
काशेाऽस्मि पूणाऽस्म्यहस्‌, 
निर्दहेाऽस्सि निरिन्द्रियाऽस्मि नितं 
निष्प्राणवर्गोऽस्स्यहस्‌ । 
निर्थुक्ताशुभमानशषाऽहिमि विगल- 
द्विक्ञानकेाशेऽस्स्यहस्‌, 
निमयिऽस्मि निरन्तराऽस्मि विपुल- 
मौ टग्रकाशाऽस्म्यहस्‌ ॥ ५ ॥ 
निर्दरेत ईँ, निर्मल चिदाकाश ह्व, पूं द, देह ओर इन्द्रियां 
से रहित हँ, प्राणव से भी रदित नमे मनोमय कोश, न 


विज्ञानमय कोश श्नीर न मै माया हँ, किन्तु में निरन्तर ( अद्रूट ) 
प्रौढ प्रकाश द्रु ।॥ ५॥ 
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सत्तेाऽन्यन्न हि किंचिदस्ति यदि 1 चड्‌- 
भास्यं ततरुतन्मषा 

गुञ्जावहधिवदेव सवकलना- 
धिष्ठानभूतोऽरूम्यहस्‌ । 

सवंस्यापि दरूगस्म्यहं समरसः 
्ान्तोऽस्म्य पापेाऽस्म्यहस्‌, 

ूर्शऽस्मि द्रयवजिंतोऽस्मि विपुला- 
काशऽस्मि नित्येाऽस्स्यदस्‌ ॥ ६ ॥ 


सुभ से श्नन्य कोई वस्तु नही हे, यदि चिति का भास्य ( दृश्य ) 
हे ता वह सब मिथ्या है । गुजावह्वि के समान मै सब कल्पनार््रो 


२४ प्रौढाजुभूतिः 
का अधिष्ठान ष््ं। मे सवका ज्ञान हँ, समरस ह्र, शान्त द, श्रपाप 
ह, पृश दह, द्वैत से रहित विपुल आकाश ह, नित्य ह ॥ ६॥ 
मय्यस्मिन्परमार्थके श्रुतिशिरा- 
वेद्ये स्वतेा भासते, 
काव विश्रतिपत्तिरेतदखिलं 
भात्येव यत्संनिधेः । 
सारालाकवश्ात्पतौ तसखिलं 
पश्यन्न तस्मिञ्ञनः, 
संदिग्धोऽस्त्यत रव कैवलशिवः 
काऽपि यकाशोऽस्स्यहस्‌ ॥ 9 ॥ 
उपनिषदों से वेदय एव॑ स्वयं प्रकाश यु परमाथ वस्तु में किसको 
विवाद दो सकता है ? मेरी ही सन्निधि से यह सारा जगत्‌ भासता 
है, सूय प्रकाश से प्रकाशित जगत्‌ को देखता हु्रा पुरुष कभी भी 
सूय की सत्ता के विषय मे सन्देह नहीं कर सकता, रत एव मँ केवल 
शिव, प्रकाश रूप कोड दह | ७॥ 
नित्यस्पफूर्तिंमयेऽस्मि निमलसदा- 
काशोऽस्मि शान्तोऽर्म्यह, 
नित्यानन्दमथेाऽस्मि निगंतमहा- 
मादान्धकाराऽस्म्यहस्‌। 
विज्ञातं परमार्यतत्वसमखिल 
नैजं निरस्ताश्युभ, 
सुक्तमराप्यमपास्तभेदकलना - 
कैवल्यसंन्ञोऽस्म्यह स्‌ ॥८॥ 
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मै नित्यस्प्रति ८ नित्यज्ञान ) द, निमैल सदाकाश ह, शान्त 
ह, नित्यानन्द्मय हु, महामोहान्धकार से रदित ह्व, जिसमें किसी 
प्रकार का अ्रशुभ नहीं हे, जा सुक्त पुरुषों का प्राप्तव्य स्थान है, वह 
प्रपना परमाथे-स्वरूप मने जान लिया है; सव मेदां से रदित 
कोवल्यसेज्ञक मेही द्रं।॥ ८॥ 
स्वाग्नद्रेतबदेव जायतमपि द्वत सनेामाचकं 
भिय्येत्थेव विहाय सञ्धिदमलस्वान्तेकरूपोऽसूस्यह स्‌ । 
यद्भा वेद्यसशेषसेतदनिशं मद्रपमेवेत्यपि 
ज्ञात्वा त्यक्तमरन्महादधिरिव मढा गभीरोाऽस्म्यहस्‌ ॥ 
स्वाप्न-द्रैत की भांति जाप्रत-द्रेत भी मनोमात्र है, मिथ्यात्वबुद्धि 
से उसका त्याग कर मेँ सत्‌ चित्‌ एवं निमेल स्वान्त रूप ह, अथवा 
ज्ञान का विषय यह सारा जगत्‌ मेरा ही रूप है, यह जानकर पवन- 
रहित निश्चल महासयुद्र कौ भांति मँ प्री एवं गम्भीर द्रं ॥ < ॥ 
गन्तव्यं किमिहास्ति सवंपरि- 
प्रणेस्याप्यखण्डाक्तेः, 
कर्तव्यं किमिहास्ति निष्क्रियतने- 
मेक्तिकरूपस्य मे । 
निद्रतस्य न हेयमन्यदपि वा 
ने¶ वाप्युपेयान्तर 
श्रान्तोऽव्यस्मि विसुक्ततायविमलेा 
मेधे यथा निमंलः ॥ ९०॥ 
सर्वत्र परिपृशै मुभ अखण्डाकार को कहां जाना दै १ अथात्‌ 
करीं नहीं । सब क्रियाग्नों से रदित सु मोन्त-स्वरूप को क्या कतेन्य 
.; 


र प्रौढाजुभूतिः 

दै? अर्थात्‌ कुच नहीं। द्वतता दही नहीं ग्रतः न ता त्याग 
करने कं योग्य कों वस्तु ह श्रोर न ग्रहण करने के योग्य, आज मै 
बरसे हुए (बृष्टि कर चुके हुए) मेव की नादे" निर्मल द्ध ।॥।१०॥ 


कि न माप्तमितः पुरा किमधुना लन्धं विचासदिना 
यस्मात्ततसुखरूपमेव सतत्‌ जाज्वल्यसानेऽरूस्यहस्‌ । 
कि वापेक्ष्यमिहापि मय्यतितसं सिथ्याविचारादिकं 
द्रताद्रेतविवजिते समरस मनं परं संमतस्‌ ॥९९॥ 


पहिले मुभे क्या प्राप्त नदी था? अव विचार आदि साधनों से 
क्या मिल गया हे ? मँ ता वही सुखरूप सदा प्रकाशमान दँ, विचार 
श्रादि सव मिथ्या हँ, सुभे उनकी कोन श्रपेत्ता है? मँ द्वैत श्रर 
अ्रद्रेत से रहित. समरस दह, इसलिए मैन ही सवंसम्मत दै ॥ ११ ॥ 


श्रोतव्यं च किभरिति प्रणंसुद्र षे सिथ्यापरोक्षस्य भे 
मन्तव्यं च न मेऽस्ति किचिदपि वा निःसंश्यज्यातिषः। 
च्यातुध्येयविभेदहानिवप॒षे न ध्येयमस्त्थेव मे 
सर्वत्मिकमहारसस्य सततं ना वा समाधिर्मम ॥९२॥ 


युक में परोन्तत्व की कल्पना मिथ्या है, मै ता नित्य अपरच्च 
(प्रत्यन्त) हँ, मेरे ही सम्बन्ध से सारे विश्च का प्रत्यत्त होता है, फिर 
मै परोत्त कंसे दो सकता हँ १ जिस शकरा कं सम्बन्ध से तण्ड़ल अदि 
समस्त पदाथ मधुर हो जाते हँ, क्या उस शकरा में भी मधुरता का 
सन्देह हो सकता है में पृ ज्ञानरूप ह, मेरे लिए श्रोतन्य (सुनने 
के याग्य) क्या ह ? जिसका ज्ञान न्यून हो वह भले दी श्रवण करे 
चै निःसंशय ज्योतिःस्वरूप द्रु, इसलिए मेरे लिए मन्तव्य ( मनन 
करने के योग्य ) कु भी नदीं हे, जिसको संशय हो वह मनन करे, 
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सुमे ध्याता श्रौर ध्येय का भेद ही नहीं है, अ्रतः मेर लिए ध्येय 
( ध्यान करने योग्य ) कोड नहीं है, मता एक ही रूप से सवका 
प्रात्मा द, सभे समाधि से क्या प्रयोजन है ॥ १२॥ 
स्रात्मानात्सविवेचनापि मस ना विद्रूतक्रुता रो चते- 
ऽनात्मा नास्ति यदस्ति गाचरवपुः के वा विवेक्तू स्षमो । 
मिथ्यावादविचारचिन्तनसहे ऊुवन्त्य द्‌ षटात्मका 
भ्रान्ता खव न पारगा दूढधियसर्ूतूष्णों शिलावत्स्यिताः॥९३॥ 

पण्डितो से की गई यह आत्मा श्रोर अनात्मा की विवेचना भी 
से पसन्द नहीं है, अनात्मा है ही नही, यदि कहो कि इन्द्रियां 
द्वारा नजर श्रता है, अ्रतः वह है, ता कान मलुष्य विवेक कर 
सकता है कि वह सत्य है ? क्योकि स्वप्न कं पदाथे भी इन्द्रियों 
से ही दिखाई देते हैँ श्ीर वे होते ह सव ्रसत्य । जिन्होने आात्म- 
दर्शन नही किया वे मूखे दी मिथ्या-वाद, मिथ्या-विचार एवं मिथ्या- 
चिन्तन किया करते हं । शाखपारङ्गत ददृबुद्धि लोग ता शिला 
के समान चुप रहते ई ॥ १३ ॥ 
वस्तुस्थयित्यनुराघधतसूत्वहमहेा 
कशिचत्पदायो न चा- 
प्येवं केऽपि विभासि संततदूशि- 
वाङ्खानखागेाचरः। 
निष्पापाऽस्म्यभयेऽस्स्यहं विगतदुः- 
शङ्काकलङ्धोऽस्स्यह, 
संशान्तानुपमानशीतलमहः- 
मौ टप्रकाशोऽस्म्यहस्‌ ॥ ९४ ॥ 


२८ प्रोढालुभूतिः 

यद्यपि वस्तुस्थिति के श्रतुरोधसे मै किसी पद्‌ का अभिधेय 
नहीं दह तथापि मै कोई अ्रलौीकिक रूप से विराजमान में 
निरन्तर ज्ञानसखरूप दहु, मन श्रौर वाणी का श्रगोचर दहं, निष्पाप 
ह, अभय ह, दुष्ट शङ्कार कं कलङ्क से रहित द्व, अत्यन्त शान्त, 
ग्रजुपम, शीतल एवं तेजरूप प्रोढ़ प्रकाश द्र ॥ १४ ॥ 


याऽहं पूवमितः मशान्तकलनाशुद्धोरस्मि बुद्धौोऽस्स्यहं 

यरूमान्मत्त इदं समुत्ितमभूदेतनमया धार्यते । 

मय्येव मलयं ययाति, निरधिष्ठानाय तस्मे सदा 

सत्यानन्द चिदात्मकाय विपुलयन्नाय मद्य' नमः ॥९१५॥ 

जव इस जगत्‌ की सत्ता नहीं थी, तब भी सव कल्पना््नौं से 

रहित, शद्ध एवं ज्ञानस्वरूप मेँ था, सुभसे दी यह सारा जगत्‌ उत्पन्न 
हप्र हे, मेने ही इसे धारण कर रखा है, सभम ही यह लीन 
हो जाता है। अधिष्ठानरहित, चिदानन्दसरूप श्रौर महाबुद्धि जे मँ 
है, मेरे लिए सव॑दा नमस्कार है ॥ १५ .॥ 


सत्ताचित्सुखरूपमस्ति सततं नाहं च न त्वं मृषा 
नेदं वापि जगत्परदरष्टमखिलं नास्तीति जानौहि भेाः। 
यल्पोक्तं करुणाव शाच्वयि मया तत्सत्यमेतत्स्फुटं 
ग्रद्धव्स्वानघच शुद्ध बुद्धिरसि चेन्माचास्तु ते संशयः ॥ 


सदा सव वस्तु सत्‌ चित्‌ श्रौर सुखस्वरूप है, न मेँ दहै, न ठम 
हो, न यह दृश्यमान जगत्‌ ही है, इन सवका मिथ्या समभो । ह 
द्मनघ 1 दया के वश मेँ होकर मैने जा कुद ठमसे कहा ह उसे ठम 
सत्य ही जाना । हे वत्स ! श्रद्धा करा, ठम शद्धुद्धि दो, उम्दे इस 
विषय मे कभी संशय नहीं होना चाहिये ॥ १६ ॥ 


प्रौढालुभूतिः २. 


स्वारस्येकसुबाधचारुमनसे ग्रौढानुभूतिस्त्वियं 
दातव्यान तु मेाहदुग्धकुधिये दुष्टान्तशङ्गाय च। 
येयं रञ्यविदपिंतोत्तमशिरःमाप्ना चकास्ति स्वयं 

खा चेन्मकटहस्तदेश्चपतिता कि राजते केतकी ॥९॥ 


इति श्रीमत्परमरहंसपरिव्राकाचायस्य श्रीगेविन्द- 
भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः 
कृता प्रोढानुभूतिः समाप्ता 


टूट ज्ञान से शुद्ध चित्तवाले शिष्य को प्रौढानुमभूति का उपदेश 
देना चादिये । माद से कलयुपितवुद्धि श्नीर मलिन-अ्न्तःकरणवाले 
के लिए इसका उपदेश नहीं करना चाहिये, सौन्दय के पन्तपाती 
पुरुष से देवता रादि के शिर पर चढ़ाई गदं केतकी कौ जो शाभा 
होती है, क्या बन्दर के हाथ मे पड़ने पर भी उसकी वैस ही शोभा 
दो सकती हे ! ॥ १७ ॥ 
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॥ छघुवाक्यन्चुत्तिः ॥ 


सश्लेा सासमये "देहः सुष्मः स्या द्भासनामयः ॥ 
ज्ञानकमन्द्रियेः खाध धीथ्राणौ तच्छरीरगौ ॥ ९॥ 
शरोर दो दे--स्थल शरोर सत्त्म । स्थुल शरीर मांसमय है श्रौर 
सत्त्म. वासनामय । सृतम शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रिय शरोर पाँच 
कमेन्द्रयां क साथ बुद्धि श्रोर प्राण रहते हे ॥ १॥ 
अज्ञानं कारणं साक्षी बेधस्तेषां विभासकः ॥ 
बाधानासे बुद्धिगतः कर्ता स्यात्पुण्यपापयेाः ॥ २ ॥ 
सुपुप्ति अवस्था में ्रनुभूयमान अज्ञान कारण शरीर है । ज्ञान 
पूवोक्त इन तीनों शरीरो का सान्लो एवं प्रकाशक है । वुद्धि में रहने- 
वाला बोधाभास ( ज्ञान का प्रतिविम्ब ) पुण्य श्रौरपाप का कर्ता 
= 
है ॥ २॥ 
ख रव संसरेत्कमं व शाल्लेाकद्भये सदा ॥ 
बाधाभासाच्छुद्ध बाध विविच्यादतियत्नतः॥ ३ ॥ 
वह बोधाभास ही कमवश से इस लोक तथा परलोक में ्रावा- 
गमन करता है । इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि बेाधाभास ` 
से शुद्ध बोध ( ज्ञान ) कोा प्रथक्‌ कर ले। 
जागरस्वभ्थारेव बेाधाभासविडस्बना ॥ 
सुघौ तु तल्लये बाधः शुद्धो जाञ्य' अकाशयेत्‌ ॥४॥ 
४ . | 


३४ लघुवाक्यब्रन्तिः 
जागरण श्रौर स्वप्रमें ही वोाधाभास का अभिनय हाता दै 
सुषुप्ति मे, जव कि वोधाभास कालय दहा जाता दे, तव शुद्ध वोध 
ही अज्ञान का प्रकाश करता है ॥ ४॥ 
जागरेऽपि धियस्तुष्णोभावः शुद्धेन भास्यते ॥ 
धोव्यापाराश्च चिद्‌भास्याश्चिदाभाकेन खंयुताः॥५॥ 


जागरण में वुद्धि कं तूष्णोभाव का प्रकाश शुद्ध बोध ही करता 


.है। चिद्‌ त्राभास कं साथ वुद्धि कं सारे व्यापार शुद्ध बोध दही 


से प्रकाशित होते ह ॥ ५॥ 
वहितश्नजलं तापयुक्तं देहस्य तापकस्‌ ॥ 
चिद्धास्या धोस्तदाभाषयुक्तान्यं भासयेत्तया ॥६॥ 
जेसे आराग कं संयोग से गरम श्रा जल श्राग केही तापसे देह 
के तपाता है, क्योकि श्रष्ण्य जल का स्वाभाविक गुण नहीं है, वह 
राग के सम्पकं से उसे मिला है, उसी प्रकार चिति से ही प्रकाशित 
द्दोनेवाली बुद्धि भी चिति.के प्रकाश से सारे जगत्‌ को प्रकाशित 
करती है, उसमें स्वयं प्रकाश करने का सामथ्यै नहीं है ॥ ६ ॥ 
रूपादोा गुणदेाषादिविकल्पा बुद्धि गाः क्रियाः ॥ 
चतिसं 
ताः क्रिया विषयेः सार्थं भासयन्तौ चितिमता ॥७॥ 
रूप अ्रादि विष्यो मे गुण दोष रादि का विकत्प-यह अच्छा 


है, यह बुरा है, एेसी कर्पना--करना बुद्धि का काम है, परन्तु 


प आदि विषयों के साथ उसके कामा का प्रकाश करनेवाली चिति 
ही है॥ ७ ॥ 
रूपाच गुणदेाषाभ्यां विविक्ता केवला चितिः ॥ 
 शैवानुवतेते रूपरसादीनां विकल्पने ॥८॥ ` 


॥ 6 भिति 0७ 
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चिति, रूप श्रादि विषया से एवं उनके गुण दोषों से भिन्न है, 
रूप रस रादि कं विकल्प (रूप को छाड़कर रस तक जाने) में 
कंवल चिति ही अनुसरण करती हे, विषय श्रौर गुण-दोष अनुसरण 
गहा करत ॥ ८ 
छे प्षणेऽन्ययाक्र॒ता घोविकल्पाशचितिनं तु ॥ 
सुक्तासु सूचवटूबुद्धिविकल्पेषु चितिस्तया ॥६॥ 
बुद्धि के विकल्प प्रतिन्तण वदलते रहते हं, पर चिति कभी नहीं 
बदलती । जसे मोतियां की माला में तागा पिराया रहता है, ठक 
वेसे ही वुद्धियं की वृत्ति में चिति श्रचुस्यूत है ॥ -<& ॥ 
¢ ् । 
सुक्ताभिसावृतं सूच" सुक्तयामध्य दंष््यते ॥ 
तया ब्ु्िविकस्पैशिचतसूपष्टा मध्ये विकल्पयेा।।९०॥ 
मेतियां से ठका ह्ुश्रा तागा मेतियां के वीच में देखा जाता है 
वैसे दी बुद्धि कं विकस्पों से धिरी हदं चिति स्पष्ट ही दो विकल्पों के . 
वीच में रहती है ॥ १० ॥ 
क ५५] ॐ 
नष्टे पवविकल्पे तु यावदन्यस्य नादयः ॥ 
¢ ० 9 
निविंकल्पकचेतन्यं स्पष्ठं तावद्विभासते ॥९९॥ 
पहले विकल्प के न्ट दा जाने पर जव तक दूसरा विकसर्प उत्पन्न 
नहीं हाता तव तक निर्विकल्पक चैतन्य साफ भासता रै ॥ ११॥ 
रकट्विधिक्षणेष्वेवं विकल्पस्य निराधनस्‌ ॥ 
क्रमे णभ्यस्यतां यत्रा्‌ ब्रह्मानुभव काक्षिभिः ॥९२॥ 
ब्रह्म -ज्ञान की अभिलाषा करनेवाले पुरुष पिले इस प्रकार एक, 
दो, तीन त्षणों तक विकल्प का निराध कर क्रमशः सावधानी से 
विकल्प के निराध का अभ्यास बढावें ॥ १२॥ ` 
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सविकल्पक जीवेाऽयं जह्य त्तिविंकल्पकस्‌ ॥ 
पहं बह्येति वाक्येन साऽयसर्येऽनभिघधौयते ॥९३॥ 
जीव सविकल्पक हे, ब्रह्म निवि कस्पक, “ग्रहं ब्रह्मास्मि" यह महा- 
वाक्य इसी अथे का प्रतिपादन कर रहा है ।॥ १३॥ 
सविकल्पकवचिव्योऽदहं ब्रह्मैकं निर्विकल्प कस्‌ ॥ 
स्वतःसिद्धा विकल्पास्ते नियध व्याः मयत्नतः।॥९४॥ 
जा सविकस्पक चिति है वह श्रहं-पदाथे (८ जीव ) दहै, निवि- 


कल्पक चिति ब्रह्म है, विकल्पों का प्रवाह स्वतः सिद्धः है उसे यत्न- 
पूवक राकना चाहिये ॥ १४॥ 
~ 9 [द 9 
शक्यः सवनिराधेन खमाधिर्थोगिनां भियः ॥ 
तद शक्तौ क्षणं दधवा ग्रद्धालुब्ह्मतां स्वकाम्‌ ॥९५॥ 
यागियों की परम प्रिय समाधि सव विकस्पों के निरोधसेही 
हो सकती दै, यदि सव विकरस्पों का निरोध सदा कं लिए नहीं कर 
सके ता भी एक त्ष भर के लिए रोककर श्रद्धालु पुरुष अपनी 
ब्रह्मता का निश्चय कर ॥ १५ ॥ 
शरद्धाल््रह्यतां स्वस्य चिन्तयेद्‌ बुद्धिवृच्िभिः ॥ 
` वाक्यवृत््या यथा शक्ति न्ञात्वाऽद्धाभ्यस्यता सद्‌ा॥१६॥। 
श्रद्धाय पुरुष बुद्धि बृत्तियां से अपनी ब्रह्मता का चिन्तन करे, 
इस वाक्यवृत्ति नामक भन्थ के द्वारा उसका यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त 
कर सदा ग्रभ्यास कर ॥ १६ ॥ 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्मरबोाधनम्‌ ॥ 
सखतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदु ध्ाः ॥ ९७ ॥ 


मि त च> चि + ४ 
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ब्रह्म का ही चिन्तन, नह्य का ही कथन, परस्पर ब्रह्यकादही 
प्रबोधन करना एव एकमात्र बह्य-परायण रोना ही ब्रह्माभ्यास कहा 
गया है ॥ १७ ॥ | 


देहात्मघधौवदुबह्मात्मधौदाढ्यं कूतकरत्यता ॥ 
यदा तदायं भियतां सुक्तोऽखा ना संशयः ॥९८॥ 


इति श्रीमत्परमहं सपसिाजकाचायस्य श्रीगाविन्द- 
भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः 
कृतौ - लघुवाक्यत्तिः सम्पूण 


देह में जैसी दृढ़ आत्मबुद्धि है, वैसी श्रात्मबुद्धि यदि जह्य में 
हो जाय ता कृतकायैता प्राप्त हा गई । कतेर्व्यो कौ इतिश्री हो 
गई । संसार मे जो सवसे बड़ा कायं है, जो सव सुकर्मा" का फल 
है, वद है ब्रह्म में ्त्मवुद्धि की दढृता हाना । वह जिस पुरुष- 
पङ्गव को प्राप्त हा गहै उसके लिए अव कु कन्तेव्य शोष नहीं 
रहा । बह चाहे जब मरे, निस्सन्देह सुक्त दी हे । 
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॥ तच्वोपदेशः 





तत्वंषदार्थशुद्धयय गुरूः शिष्यं दचोऽत्रवीत्‌ ॥ 

वाक्ये ततत्दमीत्यच त्वंपदाय विवेचय ॥ ९॥ 

(तत्‌ पदाथ श्रोर (त्वम्‌? पदाथे के निश्चय कं लिए गुरु ने 
शिष्य से कह्ा- हे वत्स । "तत्त्वमसि इस वाक्य में पहिले “त्वम्‌? 
पदाथे का विचार करा ॥ १॥ | 


न त्वं देहेाऽसि दरूश्यत्वादूपजात्यादिमत््वतः ॥ 

भातिकत्वादश्ुद्धत्वादनित्यत्वात्तथेव च ॥२॥ 

तुम देह नदीं हो, क्योकि देह टश्य हे, रूपवान्‌ एवं नाह्यणत्व 
प्रादि जातिमान्‌ है, भौतिक ( भूत-कायै ) है, अशुद्ध हैश्रर 
ञ्रनित्य हे ॥ २॥ 

खदरश्या रूपहीनरूत्वं जातिहीनोप्यभातिकः ॥ 

शुह्धनित्योऽखि द्रूयुपोा चटो यद्भत् दरग्भवेत्‌ ॥३॥ 

तुम अदृश्य हो, रूप-रहित एवं जाति-रहित हो, अभौतिक हो, 
शुद्ध हो, नित्य हो, ज्ञान रूप हो । जेसे घट का ज्ञान घट नहीं दै 
किन्तु घट से प्रथक्‌ है, उसी प्रकार तुम देह कं ज्ञान हो, देह 


नहीं हो ॥ ३॥ ` 
६ 


टर्‌ तत्वोपदेशः 


न भवानिन्द्रियाणयेषां करणत्वेन या श्रुतिः ॥ 

पेरकस्ूत्वं पुयक्‌ तेभ्य न कर्ता करणं भवेत्‌ ॥४॥ 

तुम इन्द्रिय रूप नदी हो, क्योकि श्रुति ने. इन्द्रियां ज्ञान-करण 
वतलाईं हं, तुम तो इन्द्रियों के प्रेरक ( प्रेरणा-कर्ता) हो, अतः 
इन्द्रियां से प्रथक्‌ हो, क्योकि कतां करण नही होता ॥ ४ ॥ 

नानेतान्येकरूपस्त्वं भिन्नसूतेभ्यो कुतः णु ॥ 

1 1 [ £ [। 

न चकेन्द्रियरूपस्त्वं सवचाहं मती तितः ॥५॥ 

ये इन्द्रियां अनेक हें, त॒म -एक हो, हे सौम्य ! तुम इन्द्रियों से 
विलन्तण कंसे हो ¢? इस बात को सुनो- तुम एक इन्द्रिय रूप ता 
हो. ही नदी, क्योकि में देखता ह, में सुनता ह, इस प्रकार सव 
इन्द्रियां मे ्रात्मवुद्धि होती दै। यदि एक इन्द्रिय ्रात्मा होती ता 
ग्रन्य इन्द्रियों मे अ्रहवुद्धि न होती ॥ ५॥ 


न तेषां समुदायेऽसि तेषासन्यतमस्य च ॥ 
विनाश्चेऽप्यात्मघौस्तावदस्ति स्यान्नेवसन्यया ॥1६॥ 
तुम इन्द्रिय-सयुदाय रूप भी नही हो, क्योकि उनमें से एक का 
` नाश होने पर भी श्रात्मवुद्धि वनी ही रहती है । अन्यथा एक का 
नाश हो जाने पर समुदाय का नाश हो जाने से आत्मबुद्धि नही 
होनी चाहिये पर एेसा होता नहीं, आंखो के बेकार हो जाने पर भी 
कान आदि अन्यान्य इन्द्रियं मे आत्मवुद्धि ज्यों की त्यां बनी 
रहती ह ॥ ६ ॥ 


अत्येकमपि तान्यात्मा नैव तच्च नय णु ॥ 
नानास्वामिकदेहोऽयं न श्येद्धित्तमताश्रयः ॥७॥ 


तत्त्वोपदेशः ३ 


प्रत्येक इन्द्रिय भी ग्रात्मा नहीं है, इस विषय मे एक युक्ति सुना- 
लोक में प्रसिद्ध दै कि जिस पुरुष के अ्रनेक स्वामी होते है, वह नष्ट 
हा जाता है, क्योंकि एक ही काल में सव उसे विभिन्न आदेश दंगे, 
पहिले ता इसी वात पर उसे श्रसमज्स दा जायगा कि-किसका 
प्रादेश पिले कर श्रोर किसकां पचे मान लीजिये, इस 
विपय मं उसने किसी प्रकार सफलता पा भी तली, ता जिसका 
कार्यं वह पीछे करेगा वह उसके लिए ्रवश्य क्रुद्ध होगा श्रर सम्भव 
हे मार डाले टीक यही अवस्था अनेक स्वामीवाल्े शरीर की भी 
हा जायगी ॥ ७ ॥ 


नानात्माभिमतं नेव विरुद्ध विषयत्वतः ॥ 
स्वास्येक्ये. तु व्यवश्या स्यादेकपार्थिवदेशवत्‌ ॥८॥ 


क [| 


ग्रांख-कान अआरादि ईइद्रियों के विषय भिन्न भिन्न ह इसलिए 
पर्वोक्तं युक्ति कं अ्रनुसार उनमें ( इन्द्रियो मं ) भी किसी का मनारथ 
पृश नहीं होगा, क्योकि नेत्र देह को सुन्दर रूप की ्रेार अ्राकषित 
करेगे ता नासिका सुगन्ध की शरोर, कान सुमधुर गीत की श्रार, 
रसना स्वादु रस कौ श्रार-एेसी अवस्था मं वेचारा शरीर लाचार 
दाकर किसी का भी अ्रभिलाष पूरा नहीं कर सकगा। एक 
स्वामी होने से ता एक राजावाल्े देश की भांति व्यवस्था हो 
सकती है ॥ ८ ॥ 

न मनस्त्वं न वा यणो जडत्वादेव चेतयः ॥ 

गतमन्यच्च मे वित्तमित्यन्यत्वानुभूतितः ॥९॥ 

न तुम मन दो, न प्राण हदो, स्योकि ये देने (मन श्रौर प्राण ) 
जड़ हँ; “मेरा मन अन्यत्र चला गया थाः इस प्रकार भेद का भी 
्रलुभव होता हे ॥ -<€ ॥ 


4; तत्त्वोपदेशः 

सुततृड्भ्या पीडितः याणो समायं चेति भेदतः ॥ 

¢ ॐ 

तयेद्रष्टा पृथक्‌ ताभ्यां चटद्रष्टा चटाद्यथा ॥ ९०॥ 

प्राण ज्लधा शरोर पिपासा से पीडित होता है, परन्तु तुम इन देने 
से रहित हो । मेरा प्राणः इस व्यवहार से भेद भी प्रतीत होता 
दै, तुम इन देनं कं सात्तो हो श्रर देने से वैसे ही पृथक. हो, जसे 
घट का सान्ती घट से॥ १० ॥ 

सुप्तो लोनास्तिया बाधे उवं व्याग्मोति देहकम्‌ ॥ 

चिच्छायया च सम्बद्धा न सखा बुद्धिभेवार्‌ द्विज ॥९९॥ 

हे सौम्य । सुषुप्धि-ग्रवस्था में जा श्मज्ञान में लीन हो जाती हे 


श्रार जाप्रत्काल म सार शरीरम व्याप्र रहती हे. जिसमें चेतन कों 
छाया ( प्रतिविम्ब ) पड़ती है, बह वुद्धि भी तुम नदी हो ॥ ११॥ 


` नानारूपवतो बधे सुप्मौ लौनातितचद्चुख7 ॥ 
यते दरूगेकरूपरूत्व पुथक्‌ तर्य यकाश्कः ॥ ९२ ॥ 
क्योंकि बुद्धि जाग्रत्‌काल में घट-पट श्रादि अनेक रूपों का धारण 
करती है, सुपुप्नि मे लीन हो जाती है, शरोर अति चच्वल दहै, दुम 


ता कवल ज्ञान रूप हो, बुद्धि के प्रकाशक हो, ग्रतः बुद्धि से 
भिन्न दो ॥ १२॥ 


सुरौ देदाव्यभावेऽपि सक्तौ तेषां भवान्‌ यतः ॥ 
स्वानुभूतिस्वरूपत्वान्नान्यस्तस्यारस्ति भासकः॥९३॥ 


सुषुप्ति श्रवस्था मे, जव कि देह ्रादि का अभाव रहता है तव 
भी उनके सात्लो तुम हो, स्वयं श्रलुभव रूप होने से तुम्हारा कोई 
प्रकाशक नहीं हे ॥ १३॥ 


तत्त्वोपदेशः (+ 4 


पमाणे बाधयन्तं तं बाधं सान्नेनये जनाः ॥ 
¢ ० 

बुभुत्खन्ते त ख्घाभिदभ्यु वाञ्छन्ति पावकस्‌ ॥९४। 

इन्द्रिय लिङ्ग मादि सव प्रमाणं का ज्ञान करानेवाले ज्ञान रूप 
ग्रासा का जे प्रमाणो से जानना चाहते हे, वे लकडयों से अग्नि 
को जलाना चाहते हँ ॥ १४ ॥ 

विश्वमात्सानुभवति तेनास नानुभूयते ॥ 

विश्वं यक्राश्यत्यात्सा तेनास न प्रकाश्यते ॥९१५॥ 

ग्रात्मा चिश्च का श्रनुमव करता है, विश्च से आत्मा का ्रलुभव 
` नहीं हो सकता; आत्मा विश्च का प्रकाश करता हे, विद्ध से प्रात्मा 
का प्रकाश नही हो सकता ॥ १५ ॥ 

ईदशं ताद््ं नैतस्न प्राक्च सदेव यत्‌ ॥ 

तटुब्रह्मत्वं न देहादिष्र श्यरूपेाऽसि सवेद्क्‌ ॥९६॥ 

वह न एेसा है, न वैसा है, न परोत्त है, बह ता सत्‌ (्रपरोत्त) 
ही है, भ्र्थात्‌ जा इन्द्रियों का विषय होता है, उसे “एेसाः कहते रे, 
प्रात्मा किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं है, इसलिए उसे “टसा” नहीं 
कह सकते । जा परान्न होता है, उसे “वेसाः कहते है, आत्मा ता अदं 
प्रतीति से नित्य अ्रपरोच्त है, इसलिए धवैसाः भी नहीं कह सकते। 
वही ब्रह्म तुम हो, देह अदि श्य रूप तुम नही हो, क्योकि तुम 
सवके सात्ती हो, तुम्दारा सात्ली कोई नहीं है ॥ १६॥ 

५ 

इदन्त्वेनैव यद्भाति सव तच्च निषिध्यते ॥ 

सरवाच्यतत्वसनिदं न वेद्य स्वप्रकाशतः ॥ ९७ ॥ 

जा जा षस्तुर्पे इदं रूप से प्रतीत होती हैँ उन सवका श्रुति ने 
निषेध क्या है, जा “इदं इत्याकारक प्रतीति का विषय नहीं है, 
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किसी शब्द का वाच्य नहीं दे, वह॒ आत्मा स्वयं प्रकाश होने से 
किसी से भी वेद्य ( प्रकाश्य ) नही ह ॥ १७ ॥ 
खत्य ज्ञानमनन्तञ्च बह्यलक्षणसुच्यतेः ॥ 
सत्यत्वाज्‌ ज्ानरूपत्वादनन्तत्वात््वमेव हि ॥ ९८॥ 
सत्य, ज्ञान शरोर ्रनन्त, यह व्रह्म का लच्तण कटा जाता है, 
त॒म सत्य हो, ज्ञान हा, अनन्त हा, अतः तुम ब्रह्य दो ॥ १८ ॥ 
सति देहादुयु पाध स्याज्जो वस्तस्य नियामकः ॥ 
द्रवरः शक्तय पाधित्वाट्‌ द्रथेोर्बाधे स्वर्ययभः ॥९९॥ 
देह आदि उपधि की दृष्टिसे बही ब्रह्म जीव दै, भाया रूप 
उपाधि से वही जीव का नियामक--देश्वर है, ज्ञान से दोर्ना उपा- 
धियो का वाध होने से वह स्वयं प्रकाश हे ॥ १८ ॥ 
्रपेक्षयतेऽविलेमानैन यन्मानसपेक्षते ॥ 
वेदवाक्य प्रमाण तट्‌ ब्रह्मात्मावगतो सतस्‌ ॥२०॥ 
ग्रन्य सव प्रमाण जिसको अपेच्ता करते हं ्रारजेा किसी भी 
प्रमाण की श्रपेच्ला नदीं करता, बह वेद-वाक्य-हमारा प्रत्यगात्मा 
ही ब्रह्म दै, इस ज्ञान मे- प्रमाण है ॥ २० ॥ 
अलतोहि ततत्वमस्यादिवेदवाक्य ममाणतः ॥ 
ब्रह्मणाऽरित यया युक्तया खास्माभिः संप्रकोव्यते॥२९॥ 
इसलिए (तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जिस, युक्ति से. नह्य मं प्रमाण 
वह्‌ युक्ति की जाती हे ॥ २१॥ 
्राधिते त्व॑ंपदायं हि तच्वमस्यादि चिन्तितस्‌ ॥ 
सस्भवेन्नान्यया तस्माच्ोधनं करृतमादितः ॥ २२ ॥ 
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त्वं पदाथे का शुद्ध कर लेने पर (तत्त्वमसि रादि विचार हा 
सकता है, विना शोधन के नहीं हो सकता, इसलिए. पहिले 
(त्वम्‌ पदाथ का शोधन किया जाता रहे ॥ २२॥ 


के क 

दे देन्द्रिशादिधर्मान्यः स्वात्सन्यारोापयन्भुषा ॥ 

कतु त्वाद्यमिसानौ च वाच्यार्थस्त्वं पदस्य सः ॥२३॥ 

जे स्थूलत्व, कृशत्व ग्रादि देद-धर्मो का श्रौर इन्द्रियों कं काणत्व- 
वधिरत्व मादि धर्मो का त्रपने में मिथ्या आरोप करके अ्रपने का 
करता श्रीर भोक्ता मानता है, वह (त्वं, पद का वाच्य रथं है ॥२३॥ 

देदेन्द्ियादिखाक्ली यस्तेभ्ये भाति विलक्षणः ॥ 

स्वयं बाधस्वरूपत्वाज्ञुश्यार्थस्त्वं पदस्य सः ॥२४॥ 

जो स्वयं ज्ञानस्वरूप हाने से देह श्ररे इन्द्रियां से विलक्तण एव देह 
रीर इन्द्रियां का सान्ती है, बह “त्वम्‌” पद का लदय ्रथे है ॥ २४ ॥ 

वेदान्त-वाक्य-संवेव्य-विश्वातौतान्षराद्रयस्‌ ॥ 

विशुद्धं यत्स्वसवेव्य' लक्ष्यार्थस्तत्पदस्य सः ॥२१५॥ 

वेदान्त-वाक्यां से जानने योग्य, विश्व से अतीत, अविनाशी, 
ग्रद्वितीय शद्ध एवं स्संवेदय ८ स्यं प्रकाश ) जा तत्तत है, वह तत्पद्‌ 
का लच्त्य अ्रथे है ॥ २५॥ 

9 ख द्वये 

सामानाधिकरण्यं हि पदयेस्तस्वसमेद्रयेः ॥ 

म ==, © ज, $ च 
सस्नन्धस्तेन वेदान्तेत्र ह्यक्यं मरतिपादव्यते ॥ २६॥ 
तत्‌ श्रौर त्वं इन देनो पदों का सामानाधिकरण्य (एकाथेनाचकता) 

सम्बन्ध है, उक्तं सवध से वेदान्ती लोग बरह्म एव जीव की एकता का 
प्रतिपादन करते हं ॥ २६॥ 
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जित्नयवृत्तिहेतुत्वे पदयेारेकवस्तुनि ॥ 

वृत्तित्वं यत्तथेवैक्यं विभक्त्यन्तकथयेषस्तयेएः ॥ २७ ॥ 
सामानाधिकरण्यं तत्खस्यदायिभिरीरितस्‌ ॥ 

तया पद्‌ाथयेारेव विशेषणविशेष्यता ॥ २८॥ 


प्रवर्ति का निमित्त ( वाच्यतावच्छेदक ) भिन्न होने पर भी जैसे 
दा पदों की एक अथे में इृत्ति (बोध्यत ) अथवा एक ` विभक्त्यन्त दो 
पदे की एक अ्रथे में वत्ति (वेध्यता) दती है, वैसे ही दोनों पदार्थो 
का विशेषण-विशेष्य-भाव होता है, समम्प्रदायिक उसको सामानाधि- 
करण्य कते दँ ॥ २७--२८ ॥ 


अय सः सेाऽयमितिवत्‌ सम्बन्धा भवति द्वभः ॥ 
मत्यक्त्वं सद्धितौयत्वं परोक्षत्वं च पूर्णता ॥ २८ ॥ 
परस्परविरुद्धं स्यात्तत भवति लक्षणा ॥ ` 
लघ्यलक्षणसस्बन्धः पदाय्रत्यगात्मनेः ॥ ३० ॥ 


यह वह है, वह यह है, यह दा पदार्थो के सामानाधिकरण्य 
का उदाहरण है । “श्रयम्‌ पद का प्रवृत्ति निमित्त प्रत्यत्तत्व तथा 
सः? पद का प्रवृत्तिनिमित्त परोन्तत्व है, इस तरह भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त 
हाते हए भी “रयं सः इन देनो पदों की एक ही ब्राह्मण पिण्ड में 
वृत्ति ( वोध्यता ) देने से इन दोनों पदों का सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध है; (तत्त्वमसि इस वाक्य मेँ ^त्वम्‌? पद का प्रबृत्तिनिमित्त 
प्रत्यक्त्व ८ श्रपरोच्तत्व ) एं स-द्वितीयत्व हे, (तत्‌? पद का प्रबृत्ति- 
निमित्त परोच्तत्व एं परिपूणेत्व है । यें परस्पर विरुद्ध ह, इसलिए 
यहाँ पर लन्तणा हाती है; पदाथ श्रोर प्रत्यगात्मा का ल्ल्य लक्तण 
भाव सम्बन्ध है ॥ २८३० ॥ द 
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मानान्तराययाधाच्च भुख्यार्थस्यापरियहे ॥! 
मुख्यायस्याविनाक्रूते मवृत्तिलश्चणोाच्ये ॥ ३ ९॥ 


जां पर प्रत्यत्त श्रादि अन्य प्रमाणो विराध सं शब्द 
मुख्य अ्रथेका वोध न करा सके, उस स्थल में उसकी रंख्य अथे के 
सम्बन्धो अ्रमुख्य श्रथ मेँ प्रवृत्ति हाती है। वही ल्तणा कही जाती है | 
म्र्थात्‌ जिस व्यापार को द्वारा शब्द्‌ म्रसुख्य श्रथ का वध कराता है, 
उसे लन्तणा कहते हं । ३१ ॥ 


चिविर्7 लक्षणा ज्ञेया जहत्यजहतौ तथां ॥ 
अन्योभयात्सिकः ज्ञेया तचाव्या नेव सस्भवेत्‌ ॥३२॥ 


लन्तणा तीन प्रकार की हाती दै-जहती, जहती श्रौर ` 
उभयात्मिका । इनमें परिली- जहती लत्तणा की यहां सम्भावना 
नहा द| ३२॥ 


वाच्यार्थभखिलं त्यक्त्वा वृत्तिः स्याद्या तदन्विते ॥ 
गङ्खायां चोष इतिवज्‌जहतो लघ्चणा हि खा ॥३३॥ 
वाच्यार्यस्थैकदेश्स्य अक्रते व्याग इष्यते ॥ 

जहती संभवेन्नेव सम्यदायविराधतः ॥३४॥ 


अपने वाच्य म्रथै का सर्वथा त्याग कर वाच्य अथं के सम्बन्धी 
मे जा शब्द की व्रत्ति, वह जहती लच्षणा कही जाती है । इस लक्षणा 
का उदाहरण-गङ्खायां घोषः? दै । यहाँ पर गङ्गा शब्द कं वाच्य 
अथे ( प्रवाह ) में घोष (गेप-मराम ) को आरधारता बाधित है, क्योकि 
प्रवाह में भ्राम की स्थिति अ्रसम्भव है । इसलिए "गङ्गा" शब्द अपने 
नाच्य अथे ( प्रवाह ) के सम्बन्धी# तीर को बोधित करता है, ग्रत 


ज ऋ ("नि भि) 


प्रवाह रूप वाच्य श्रथ का तीर खूप लक्षय श्रथ के साथ सामीप्य सम्बन्ध हे । 
७ 
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यदह लक्तणा जहती दे । प्रस्तुत '^तत्त्तमसिः वाक्य में वाच्य अथ 
को एक देश का त्याग इष्ट है, न कि समस्त वाच्य श्रथे का, ग्रतः 

यह जहती लन्तणा का लकय नही हा सकता । इसमे सम्प्रदाय का 
भी विराध+* ह ॥ ३३-२४ ॥ 


¢ रि £ 
वाच्याय मपरित्यज्य वुत्तिरन्यायकेतुया॥ 
कयितेयमजहती शेाणेाऽयं धावतौतिवत्‌ ॥३५॥ 


वाच्य श्रथ का त्याग न कर वाच्य अ्रथे को सम्बन्धी मे जा शब्द 
की वृत्ति, वह श्रजदहती लक्षणा कही जाती है । इसका उदाहरण 
“शोणो धावतिः है । यहाँ शोण शब्द का वाच्य है--रक्त वण, वह 
गुण है, उसमें धावन क्रिया सव प्रमाणो से विरुद्ध है, इसलिए वाच्य 
अथे जा रक्त वग--उसका त्याग न कर उसके सम्बन्धी अश्व में 
शोण शब्द की जे बृत्ति, वह अ्रजहती लन्तणा है ॥ ३५ ॥ 


न सखमस्भवति साप्यच वाच्या्थेऽतिवितद तः ॥ 
विराधांशपरित्यागे द्ुश्यते सकते यतः ॥३६॥ 


वाच्य श्रथ के रहने पर श्रति विराध होने से “तत्त्वमसि वाक्य 
मे ्रजदती लच्तणा भी नहीं हा सकती, क्योकि प्रकृत भ्रुति-वाक्य मं 
विरुद्ध रशो का त्याग देखा जाता है ॥ ३६ ॥ 

# यदि तत्त्वमसि श्ति-वाक्य जहती रकत्णा का लक्ष्य मान लिया जाय, 
तो अद्वैत सम्प्रदाय से वड़ा विरोध होगा क्योकि उक्त सम्प्रदाय के ्नुसार बह्य 
ते श्रतिरिक्त अन्य को पदार्थं हे ही नहीं । ेसी दशा में यदि ^तत्‌' श्रोर शत्वं” 
पद्‌ के क्रमशः सरव्ञत्व-वि शिष्ट ब्रह्म तथा भ्रयकूत्व-विशि् ब्रह्म रूप वाच्य अथं 
का जहती टच्तणा के ठटचण के श्नुसार सर्वथा स्याग कर दिया जाय, ता फिर 

> ण 
बचा ही कन श्रथ ? जिसका कि जहती छद्णा बोध करावं 1 

` तात्पयं यह कि जहती ठक्षणा में केवट वाच्य श्रै ही ज्यो का स्यो नही 

, बना रहता, भ्व्युत वह श्चपनी निष्पत्ति के लिषु श्र्थान्तर का भी ्राश्रय लेता 
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वाच्यायस्यकदेश च परित्यजञ्यकदेशकस्‌ ॥ 
या वेधयति सखा ज्ञेया तृतीया भागलक्षणा ॥३ ऽ॥ 


वाच्य ्रथे क एक देश का त्याग कर दूसरे एक देश काजा 
बाध कराती ह, बह भागत्याग (८ जहदजदहती ) लच्तणा कदी 
जाती हे ॥ २७ ॥ 


साऽय विय ददं वाक्यं बेाधयत्यादितस्तया ॥ 
तत्कालत्वविशिष्टञ्च तथैतत्कालसंयुतस्‌ ॥३८॥ 
प्रतस्तथाविसद्ध' तत्कालत्वादिधंकम्‌ ॥ 

त्यक्त्वा वाक्य यया विग्रपिरडं बोाधयतोरितस्‌ ॥३९॥ 


‹सेाऽय विप्रः इस वाक्य में 'सःः पद भूतकाल-विशिष्ट ब्राह्मण 
का बोध करातादहै श्रौर “रयः पद वतंमानकाल-विशिष्ट व्राह्मण 
का; इसलिए परस्पर विरुद्ध शश-- भूतकाल शरोर वतेमानकाल का 
त्यागकर “साऽय विप्रः यह वाक्य बराह्मण के शरीर-मात्र का बोघ 
कराता है, जेसा कि कहा गया है ॥ ३८-३.६ ॥ 


न ग 
तथैव यक्ते तत्वमसौत्यच् शता शु ॥ 
अत्यक्‌त्वादीन्‌ परित्यज्य जी वध्र्मास्त्वमः पदान्‌ ४० 


हे । जैसा कि--श्ोणो धावति" वाक्य में दिखाया जा चुका है । भस्तुत श्वति- 

वाक्य के तत्‌” पद्‌ शरोर "त्वम्‌” पद्‌ का क्रमशः वाच्य श्रथं है- परोक्तत्व आदि 
विशिष्ट बह्य चोर प्रयकत्व श्रादि विशिष्ट बह्म । दोनों पदों के केवल वाच्याधमेदही 
विरोध काफी हे, क्योकि परोत्तत्व शरोर प्रव्यकत्व आदि विरुद्ध धर्म॑दोनेां दले 
मे चिययमान हैँ । इसी विरोध के हटाकर दोनां में एकता स्थापित करने के लिए 
ठच्णा का आश्रय किया गया है । यदि जहती ठचणा के छक्तण के अनुसार 
वाच्य श्रथ मं श्नन्य श्रथै का मिश्रण कियाजाय, ता श्रति विरोध में सन्देह 
ही.क्या है? 
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सवन्नत्वपराक्तादीन्‌ परित्यज्य ततः पदात्‌ ॥ 
शुद्ध कूटस्यमद्रतं बाधययत्यादटात्परस्‌ ॥४९॥ 
वेसं ही प्रकृत ( तत्त्वमसि ) श्रति-वाक्य मं भी जानो, यहाँ पर 
प्रत्यक्त्व ( अरपरोत्तत्व ) ्रादि जीव-धर्मो का त्वं पद से व्यागकरश्रोर 
सवज्ञत्व-परात्तत् रादि इईेश्वर-धर्मो का तत्‌ पद्‌ से त्यागकर श्रुति शद्ध, 
कूटस्थ एवं द्वितीय परब्रह्म का प्रादर से वाध कराती रै।॥४०-४१॥ 
तत्वभेाः पदयेरेक्यमेव ठतत्वमसीत्यलस्‌ ॥ 
इत्यमेकयाववेधेन सम्यगज्ञानं दं नये; ॥४२॥ 
^तत्‌ त्वम्‌ पदार्थो की एकता का ही (तत्त्वमसि? वाक्य वाध कराता 
है, इस प्रकार एकता का ज्ञान दा जाने पर फिर “त्राता बह्म 
जिज्ञासा? इत्यादि न्यायां से बह भली भांति दढ हो जाता हे ॥४२॥ 
प्रह बह्येति विज्ञानं यस्य शोकं तरत्यश्नौ ॥ 
श्रात्मा अकाशमानाऽपि महावाक्येरुतथैकता ॥४३॥ 
तत्वभेर्बेध्यतेऽयापि पौर्वापिर्य्यानुरारतः ॥ 
तथापि शक्यते नेव ग्रौगुराः करणां विना ॥४४॥। 
स्रपरोप्षयितु' लेके सेः पण्डितमानिभिः ॥ 
्वन्तःकरणसंशुद्धौ स्वयं ज्ञानं अकाशते ॥४५॥ 
वेदवाक्यरतः कि स्या गरुणेति न साम्परतस्‌ ॥ 
अचायवार्‌ युरुषो हि वेदेत्थेवं श्रतिजगो ॥ ४६ ॥ 
जिस पुरुष को “रहं ब्रह्मः यह ज्ञान है जाता हे, वह शोक- 
सागर को तैर जाता है। अहवुद्धि से यद्यपि श्रात्मा सवके प्रकाश- 


मा है, पूर्वापर-पर्यालोच से महावाक्य तत्‌ रर त्वम्‌ पदो की एकता 
भी बवलाते ह, तथापि श्रीरुरु की करुणा कं विना लोक मं पण्डित 
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होने का अ्रमिमान रखनेवाले सूर्खो से जीव तथा ब्रह्म की एकता नहीं 
जानी जा सकती । अन्तःकरण की शुद्धि दाने से वेद-वाक्यां केद्रारा 
स्वयं ही ज्ञान हौ सकता हे, गुरु का कुछ प्रयाजन नहीं है, यह नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि श्रति स्वयं कहती '“प्राचायवान्‌ पुरुष 
ही ज्ञान प्राप्न कर सकता हैः ॥ ४३-४६ ॥ 


अनादाविह संखारे वेाधका गुरुरेव हि॥ 
अतो ब्रह्मात्मवस्त्वेक्यं ज्ञात्वा द्ू््यमसत्तया ॥४७॥ 
्द्धठे बदह्मणि स्थेयं यत्यगब्रह्मात्सना सदा ॥ 
तत्मरत्यक्नात्‌ परित्यागमद्रेतज्रह्मचिट्चनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
| प्रनादि इस संसार मं गुरु दी वाधक (ज्ञान देनेवाला) हं, अतः 
जीवात्मा शरोर ब्रह्म की एकता जानकर, दृश्य जगत्‌ की असत्ता का 
निश्चय करके सै दहदी ब्य द्ध एेसी भावना से सदा श्रद्वितीय ब्रह्म 
में स्थिति कृरनी चादिए । ्रात्मा कं प्रत्यत्त से ग्रद्वितीय चिद्धन 
ब्रह्म का प्रत्यन्त हा जाता दै ॥ ४७--४८ ॥ 
अतिषाद्य तदेवाच वेदान्तनं जड' द्वयस्‌ ॥ 
सुखरूपं चिददवेतं दुःखरूपमसञ्जडस्‌ ॥ ४९ ॥ 
वेदान्ती लोग उस गर्वितीय त्रह्यतत्त्व का ही प्रतिपादन करते ह, 
जड श्रर द्वैत का प्रतिपादन नही करते। चिद- द्वितीय तथा सुख 
रूप है, अ्रसत्‌--जड़ एवं दुःख रूप है ॥ ४९ ॥ 
वेदान्तैस्तद्रयं सम्यङ निर्णोँतं वर्तता नयात्‌ ॥ 
खद्धेतसमेव सत्यं त्वं विद्धि द्रेतमसत्सदा॥ ५० ॥ 


इन दाने का निणेय वेदान्तियों ने युक्तयो द्वारा कियादहै। हे 
सम्य । तुम अद्वैत को ही सत्य समभे श्रोर द्वैत को अ्रसत्य जाने ॥५०॥ 
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शुद्धे कथ मशुद्धः स्याद्द, श्यं मायामयं ततः ॥ 

शुक्त रूप्यं मुषा यद्भत्‌ तया विद्रवं परात्मनि ॥५९॥ 

शद्ध में अशुद्ध कंसे रह सकता है ? यह दृश्य जगत्‌ मायामय 
दै, जेसे शक्ति मे रजत-प्रतीति रम है, उसी प्रकार परमात्मा में विश्व- 
प्रतीति भी मिथ्या है ॥ ५१॥ 

विव्यते न स्वतः सत्वं नाखतः सत्वसरस्ति वा ॥ 

बाध्यत्वान्नेव सदद्रेतं नासत्‌ पत्यक्षभानतः ॥५२॥ 

इस दृश्य जगत्‌ की स्वतः सत्ता नहीं है, तुम्हारी ही सत्ता इसमे 
प्रतीत हा रही हे । यह दृश्य जगत्‌ ्रसत्‌ है, ्रसत्‌ की सत्ता नही 
हुमा करती । नेति नेति इत्यादि वाक्यां से द्रतका वाध हाता दहै, 
इसलिए द्वैत सत्‌ नहीं हे श्रर असत्‌ भी नहीं है, क्योकि प्रत्यक्त 
दिखाई देता है । असत्पदार्थो ( शशश्छङ्ग, वन्ध्यापुत्र आदि ) का 
प्रत्यत्त नहीं दाता ॥ ५२ ॥ 

खदसन्न विरुद्भत्वादतो निर्वाच्यमेव तत्‌ ॥ 

॥ ० 

यः परवमेक रवासौत्सृष्टा पश्चादिदं जगत्‌ ॥ ५३ ॥ 

पविष्ट जीवरूपेण स रखवात्मा भवान्‌ परः ॥ 

सच्चिदानन्द रव त्वं विस्मृत्यात्मतया परस्‌ ॥५४॥ 

जीवभावमनुयाप्नः ख रुवात्मासि बेाधतः ॥ 

खद्धयानन्दचिन्माच्रः शुद्धः सासाज्यमागतः ॥५१५॥ 

परस्पर विरुद्ध होने से सत्‌-्रसत्‌ रूप भी नदीं दै, श्रतः वह 
प्मनिरवंचनीय ही है, जा पदिले एक ( ब्द्वितीय ) सत्‌ ही था, वही 
जगत्‌ की सृष्टि करके पश्चात्‌ जीव रूप से उसमे प्रविष्ट हे गया 
है, इसलिए तुम वदी परमात्मा हा । ठम सचिदानन्द दी दा, 
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उस परत्रह्म को भूल से आत्मा न समकर जीवभाव को प्राप्त हए 
हा। ज्ञान-च््ि से तुम वही परमात्मा हा। तुम ्रद्रयानन्द, 
शद्ध, चिन्मात्र एवं सम्राट्‌ हो, ज्ञान से साम्राज्य को प्राप्न हा 
गये हो ॥ ५३-५५ ॥ 


कतु त्वादीन्‌ यान्यांखस्त्वयि जह्याद्रभे परे ॥ 

तानौदानौ विचायं त्वं कि स्वरूपाणि वस्तुतः॥५६॥ 

तुम श्रद्वितीय ब्रह्म मेँ जा तुम्हें परिल कल त्व भोक्ठृत्व रादि 
घमं प्रतीत होते थे उनका अव विचार करा कि वास्तव मे उनका 
क्या स्वरूप ह ॥ ५६ ॥ 


अचेव शुशु वृत्तान्तसपूर्व श्रुतिभाषितस्‌ ॥ 
कर्िचट्गन्धारदेशणीयेा समहारतविक्षितः ॥५७॥ 
स्व गरे स्वाङ्कणे सुप्र: भमत्तः सन्‌॒ कदाचन ॥ 
रात्रौ चोरः समागत्य भूषणानां यलाभतः ॥ ५८ ॥ 
बहूध्वा देशान्तर चौरोर्नीतः सन्‌ गहने वने ॥ 
भूषणान्थपहेत्यापि बद्धाक्षकरपादकः ॥ ५६ ॥ 
नििप्नो विपिनेऽती वकु शकण्टकवुशिचकैः ॥ 
वयालव्याघ्रादिभिश्चेव सडकुले तरसङ्टे ॥ ६० ॥ 
इसी विषय मे छान्दोग्य श्रुति का का हुश्रा पूवे इतिदास 
सुना--गान्धार ( कन्धार ) देश-निवासी, महारल्नो से भूषित, एक 
पुरुष अपने घर के अ्मंगन मं मत्त हाकर सायाथा] रात्रिम चार 
प्राया श्रौर बह अाभूषर्णो के लोभ से उस पुरुष को बँधकर दूसरे 
स्थान मे, गहन वन में, ले गया । वहीं उसके सव ्राभूषण चेर ने 
उतार लिये श्रौर हाथ पांव बाँधकर कुश, कास, विच्छ , साँप श्रौर 
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व्याघ्र रादि से अनत्यन्त सङ्कल, वृत्तो से परिपूणौ, बन में उसे 
फक दिया ॥ ५७--६० ॥ 
व्यालादिदुष्टसत्वेश्येा महारण्ये भयातुरः ॥ 
शिलाकण्टकदर्भाव्यि दे हस्य य तिकूलकौः ॥ ६९ ॥ 
क्रियमाशे विलुठने वि शी णाङ्गोऽखसर्थ मः ॥ 
सुत्तडातपवाय्वग्न्यादिभिस्तद्मोःऽतितापक्ैः ॥६२॥ 
बन्धमुक्तो तथा देशमाश्नावेव सुदुःखलधीः ॥ 
ददे केच दाक्रोशन्नेकस्तचेव तस्थिवान्‌ ॥६३ ॥ 
महारण्य मं सप-व्याघ्र रादि दुष्ट जीवां के भय से पीडित 
शिला, काटे शरीर कुशो से देह कं चिल जाने से जर्जरित. अतएव 


ग्रसमथे, : रति दुःखदायी भूख-प्यास श्रौर॒शीत-उष्ण से संतप्त, 
वन्धन से युक्त हाने क लिए शरोर श्रपने देश जाने क लिए ग्रति 
ज्याङ्कल एवं बैठे वैठे रोते श्रौर पुकारते हए उसको कई वटोहियों 
ने देखा ॥ ६१-६३॥ 
तथा रोगादिभिवंगः शचभिदु :खदायिभिः ॥ 
चौरेदहाभिमानाव्यः स्वानन्दधनहारिभिः ॥६ ५॥ 
ब्रह्मानन्दे मलत्तः स्वान्ञाननिद्रावश्यी करतः ॥ 
बद्धस्त्वं बन्धनेर्भोगतुष्णाज्वरादिभिद्रू ढस्‌+* ॥६ ५॥ 
अद्रयानन्दरूपात्वां अच्याव्यातौवश्चूतेकेः ॥ 
हरनी तेऽसि देहेषु संसारार ए्यभृमिषु ॥ ६६ ॥ 
सवदुःखनिदानेषु शरीरादिचयेषु च ॥ 
नानायोनिषु करमन्धिवासनानिमिंतासु च ॥६७॥ 


` # बद्धस्स्वं वन्धनैर्वाढ' भेाकृष्णाज्वरादिभिः ( ? ) 
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मवेशितेाऽसि सुष्टोऽसि बद्धः स्वानन्दः द्रष्टितः 
अनादिकालमारभ्य दुःखं चानुभवन्षद्‌ा ॥.6८॥ 


गान्धार-निवासी कौ भांति ब्रह्मानन्द मं प्रमत्त (ब्रह्मानन्द की रार 
कभी ध्यान न देते दए) एवं श्रात्म-ग्रज्ञानख्पी निद्रा कं बशीभूत तुम 
भौ दुःखदायी राग-द्रेप रादि शत्रुश्रों तथा श्रानन्द रूप धन को 
हरनेवाले देहाभिमान मादि चोरां के द्वारा मागेच्छा-ज्वर ्रादि 
चन्धनों से द्दृ वांधे गये हा। इन धूर्तो ने तुम्हें ब्रद्रयानन्द रूप 
रह्म से गिराकर संसार-रूपी वन मे, मनुष्य ब्रादि कं देहम दूर 
पटक दिया है। तुम समस्त दुःखों के कारण तीन ( स्थुल, सूत्त्म, 
एवं कारण ) शरीरो में हठात्‌ प्रविष्ट कराये गये दो, क्मे-वासना 
से निर्मित नाना यानियों मेँ पटकं गये हो, इसी को ग्रात्मानन्द 
सममकर वद्र हुए हा, अनादि कलसे लेकर सदा दुःखखकादही 
प्रनुभव कर रहं दो ॥ ६४८ ॥ 


जन्मसत्युजसादाषनरकादि परसम्परास्‌ ॥ 

निरन्तर विषणणोऽनुभवन्नत्यन्त शोक वान्‌ ॥\६<11 

्रविद्य।भूतबन्धस्य निव त्तो दुःखदस्य च ॥ 

स्वकूपफानन्दशषभ्याग्नो सत्योपाय न लन्धवान्‌ ॥ ७०) 

जन्म-मरत्यु-जरा श्रादि दाप रूप नरक-परम्परा का निरन्तर भोग 
क्ररते हए अतएव ्रत्यन्त शोक से व्यकुल हए तुमने दुःखदायी 


द्रविद्यारूपी वन्धन की निन्र्ति के लिण शरैर स्वरूपानन्द की प्राप्ति कं 
लिए सत्य उपाय का लाभ नही किया । ६७० ॥ 


यया गान्धारदेशीयश्िचरं दैवादुयालुभिः ॥ 


कैरिचत्पान्थैः परिराप्तैमु क्त दु टया दि बन्धनः ॥७९॥ 
प 
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सः स्वस्थैरुपदि्ट्च परिडितो निध्धिवितात्मकः ॥ 
यामाड्‌ यामान्तरं गच्छ्‌ मेधावी सार्गतत्परः॥७२॥ 
गत्वा गान्धारदेशं स स्तरगहं राप्य पूववत्‌ ॥ 
बान्धवैः संपरिष्वक्तः सुखौ भृत्वा स्थि तोऽभव त्‌॥७३॥ 


गान्धारवासी वह पुरुप, जिसका वृत्तान्त पहिले कहा जा चुका 
हे, वहुत दिनों तक वहीं पड़ा रहा, अनन्त मे कुच दयालु वटोदी उसे 
मिले, उन्दने उसके नेत्रो की पद्धियां एनं हाथों कौ हथकडियां खोल 
दी; उसे गान्धार जानेवाला मागं वतलाया । बह पुरुष वुद्धिमान्‌ 
था, उसे उनके वतलाए हए मागं में विश्वास हा गया । उसी मागं 
कं अनुसार एक भ्राम से दूसरे माम में जाता हुश्रा वह गान्धार पर्हचा 
श्रीर अपने घर में जाकर अ्रपने सगे-साथियों से गले मिला शरीर 
फूला न समाया ॥ ७१--७३ ॥ 


त्वमप्येवमनेकेषु दुःखदायिषु जन्मसु ॥ 

भ्रान्तो देवाच्छमे माग जात प्रद्धः सुकमंकरत्‌ ॥ ७9 ४॥ 
व णाश्रमाचारपरोाऽवाद्चपुण्यमहेएदयः ॥ 

देशव ानुगहाल्लन्धो बह्मविटू्‌ गुरुखत्तमः ॥७५॥ 
विधिवत्क्रतसंन्यासा विवेकादियुतः खुधौः ॥ 

्राप्नो बह्मोपदे शौऽद्य वैराग्याभ्याषतः परस्‌ ॥७६॥ ` 


उसी प्रकार ठम भी दुःखदायी श्रनेक जन्मों मे धूमते हए देवयोग 
से शम माग मे श्रद्धा होकर शुभ कर्मा में लगे हा, वर्णाश्रम धर्मो 
के परिपालन से वम्हारे पुण्यो का उदय हन्ना दै रौर ईश्वर की 
कृपा से तुम्हे बहज्ञ शार की प्रापि इद है । ठमने विधिवत्‌ संन्यास 
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धारण किया, विवेक-वैराग्य आदि के श्रभ्यास से राज तुम्हें बह्म 
विद्या प्राप्त हई हे । ७४--७६ ॥ 

पण्डितस्तच मेधावौ युक्तया वस्तु विचास्यक्‌ ॥ 
निदिष्यासनसमस्पन्नः याप्ना हि त्वं पर पदम्‌ ॥9॥ 
मेदान्त क श्रवण से तुम पण्डित तथा वुद्धिमान्‌ हो गये हो । युक्ति 


से ्रात्म-अम्तु का विचार करकं निदिध्यासन से सम्पन्न हाकर तुम 
परम पदकोमप्राप्रहा चकं दो॥ ७७॥ 


पते त्रेह्यात्म विज्ञानसुपदिष्ट ययाविधि॥ 

मयाचायंण ते धोर सम्यक्तच मयत्नवान्‌ ॥७८॥ 

भूत्वा विसुक्तबन्ध स्त्वं छिन द्वेताटमसं शयः ॥ 

निद्रन्द्रेा निःस्पुहे कूत्वा विचरस्व ययासुखस्‌ ॥७८॥ 

हे धीर । इसी लिए सुभ ्राचायं ने विधिपूक तुम्हारे लिए | 
बरह्मात्म-विज्ञान का उपदेश किया है; श्रव तुम यत्न से सव बन्धने 
को व्याग कर, द्वैत रूप संशयां का नाश करके, निद्वनदव शरीर निस्प्रह 
होकर सुखपूवंक विचरा ॥ ७८--७-€ ॥ 


वस्तुत निष््रपञ्चोऽसि नित्यमुक्तः स्वभावतः ॥ 
न ते बन्धंविमेाक्तो स्तः कल्पिता ता यतस्त्व वि॥ ८०॥ 


वास्तव में तुम प्रपञ्च से रहित हो, रभाव ही से नित्य सुक्त 
हो, तुम्हारा बन्ध श्रौर मन्त नदीं ह, वे तुममें कल्पित ह ।। ८० ॥ 


न निशसा न चात्पत्तिनं बद्धा न च साधकः ॥ 
न सुम्न वै सक्त इत्येषा परमार्थता ॥८९॥ 
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न निरोध ( प्रलय ) है, न उत्पत्ति (सृष्टि) दै, न कोई वद्ध है, 
न साधक है, न स॒सुन्ल रै, म सक्त है-- यही परमाथ है ।॥ ८१ ॥ 
श्रति-सिद्धान्त-साराऽयं तथेव त्वं स्वया चिया ॥ 
खंविचायं निदिध्यास्य निजानन्दात्मकं परम्‌ ॥८२॥ 
साक्तात्करत्वा परिच्छिन्नाद्रेतत्रह्माक्चरं स्वथस्‌ ॥ 
- जीवन्नेव विनिसुं्ता विश्रान्तः शछान्तिसाश्रय ॥८३॥ 
यह सव श्रुतियों का सिद्धान्त है, इसी प्रकार पनी बुद्धि से 
विचार कर, निदिध्यासन कर, निजानन्द रूप, अपरिच्छिन्न, ग्रद्रत, 


प्र्तर, परब्रह्म का सान्तात्कार कर, जीवनसुक्त एवं विश्रान्त हाकर 
शान्त हा जाग्रा ॥ ८२--८३ ॥ 


विचारणया वेदान्ता वन्दनौये गसः खदा ॥ 

गुरूणा वचन पथ्य दशनं सेवननणाम्‌ ॥८४॥ 

सदा वेदान्त का विचार करना चाहिये शरोर गुरुग्रों का बन्दन 
करना चाहिये, क्योकि मनुव्यां के लिए गुरुना का वचन, दशेन श्रौर 
सेवन हितकर दै ॥ ८४ ॥ 

¢ 

गृरुत्रह्य स्वय साल्तात्‌ सेव्ये वन्द्यो म॒स॒क्षुभिः॥ 

नेद्रेजनीय खवाय करतन्नेन विवेकिना ॥८१५॥। 

गुरु सान्ञास्स्वयं ब्रह्म है, ग्रतः सुसु्च्नां को गुरु की सेवा भ्रोर 


बन्दना करनी चाहिये। कृतज्ञ विवेकी शिष्य द्वारा गुरुको कभी 
भी उद्ेग नहीं दोना चाहिये ॥ ८५ ॥ 


यावदायुरुत्वया वन्द्यो वेदान्ते गुरुरोशरवरः ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा श्रतेरेवैष निश्चयः ॥८६॥ 
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जव तक तुम जीवित रहो तव तक तुम्हें मन, कमं एवं वचन से 
वेदान्त, गुरु तथा इश्वर का अभिवादन करना चादिये,। यही श्रुति 
का निश्चय है ॥ ८६ ॥ 


@र, @ कर @ , 
भावाद्रतं सद्‌ा कुर्यात्‌ क्रियाद्रेतं न किचित्‌ ॥ 
अद्धेतं चिषु लेकेषु नप्रतं गुरुणा सह ॥८७॥। 


इति श्रीमत्परमहंसपस्राजकाचायस्य श्रीगेाचिन्द- 
भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङूरभगवतः 
कृता तच्वोपदेशः समाप्तः 


भाव (सिद्ध ) पदार्थो मेँ सदा गद्वत की भावना करे, पर साध्य 
( क्रिया ) में ग्रद्रेत-मावना कमी न करे। सिद्ध पदार्थो में भी गुरु 
को द्ाडकर तीनों लोकों में ग्रदरैत भावना करे, परन्तु गुरु के साथ 
ग्द्वैत-भावना न करे। स्र्थात्‌ घट-पट श्रादि भाव पदार्थो मे सदा 
ये सव ब्रह्म रूप ही है-एेसी भावना करे। लोक-मयांदा को अअच्चुण्ण 
रखने के लिए खान-पान विवताह-शादी आदि क्रियाश्च मे-व्यवहार 
वस्था मे- अद्वैत की भावना न करे, क्योंकि एेसा करने से देखा-देखी 
प्रज्ञ लोग भी एेसा ही करने ल्गेगे। ब्रह्मज्ञानी कीदचष्टि मंब्रह्मसे 
्रतिरिक्त कु भी नदी दै । उसके सामने वास्तव में भत्त्य-अभक्त्य, 





#* कोई लाग इसका एेसा श्रै करते है- 

गुरु के साथ भाव का श्रद्रौत करना चाहिये, श्र्थात्‌ जेसा गुर का ब्रह्म 
विषयक भाव हा वैसा ही भाव करना चाहिये । गुर के साथक्रियाका अद्वोत 
नहीं करना चाहिये, श्र्थात्‌ जेसा गुरु आचरण करे वेसा ्राचरण नहीं करना 
चाहिये । यह व्याख्या ““हैण्वराणां वो आद्य तथैवा चरितं क्वचित्‌ भागवत 
स्क॑घ० १०, अ० ३३, शलाक ३२, के श्रनुक्तार की गहै है। इन देने श्रो 
मं कौन हृदयङ्गम है, इसका विचार हम पाठकों पर निभर करते ह । 
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गम्य-अरगम्य शरीर उपादेय-ग्रनुपादेय श्रादि का प्रश्न ही नहोंहै। 
परन्तु व्यवहारदशा में ब्रह्मज्ञानी को भी इस सरणि का अ्रवलम्ब नहीं 
करना चाहिये, क्योकि एेसा करना समाज में वड़ा त्रसामखजरय पैदा 
कर सकता है | अज्ञानियों के हितकं लिए श्रनादि कालसेजा 
लोक-मयांदा चली ्रा रही है, उसमें भारी क्ति पर्चा सकता है । 
तीनें लोकों में ग्रद्रेत की भावना करे, पर गुरु के साथ द्रत भावना 
त करे, क्योकि जव रुरु के साथ-मेंमीब्रह्यस्पदह्ंश्नौर गुरु भी 
ब्रह्य रूप हँ, सुभमें श्रोर गुरु में मेद हीक्यादहै?-एेसी श्रद्रैत 
भावना हा जायगी ता सदाचार-प्राप्र ्रभिवादन, श्रनुगमन श्रर 
्राज्ञापालन आदि व्यवहारं की उपेन्ता हो जायगी इससे 
सदाचार का उल्लङ्घन, रुरु के प्रति कृतघ्नता तथा लोकापवाद्‌ का भय 
्रनिवाये हे ॥ ८७ ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 


॥ अपरोक्षानुभूतिः॥ 


श्रीहरि परमानन्दमपदेष्टारमोश्वरम्‌ ॥ 
ठ्पापक सवलोक्ञाना कारणत नमास्यहम्‌ ॥९॥ 


परमानन्दरूप, प्रादि उपदेशक, घटघटव्यापी, सव लोकां कं 
कारण, भगवान्‌ श्रोहरि को मेँ नमस्कार करतादह॥ १॥ 


सपरोक्तानुभतिवे योच्यते भेा्चसिद्धये ॥ 
खद्धिरेषा प्रयत्नेन वीक्षणोया सुहुसुहुः ॥२॥ 
मेन्त-सिद्धि के लिए अपरोक्तानुभूति नामक प्रन्थ का निपांण 


किया जाता है, मेत्तार्थी सञ्जनं को चाहिये कि वार वार इसका 
पर्यालोचन करं ॥ २॥ 


स्ववर्णाश्रमधसमंण तपसा हरितिषणात्‌ ॥ 

साधनं  पभवेत्पुंखा वेराग्या दिचतुष्टय स्‌ ॥३॥ 

शाख्ञ-विहित श्रपने श्रपने बणै-धमे श्रोर आ्माश्रम-धर्मो के अनुष्ठान 
रूम तप से श्रोहरि भगवान्‌ प्रसन्न हेते है भौर उनकी प्रसन्नता से 
मव्य को वैराग्य आदि चार साधनों की प्राप्ति होती है॥३॥ 

बह्मादिस्यावरान्तेषु वेराग्य विषयेष्वनु ॥ 

यथेव काकविष्ठायां वैराग्य" तद्धि निमलस्‌ ॥४॥ 


~ 


६ ्मपरोत्ताचुभूतिः 


जैसे काक-विष्ठा में हेय बुद्धि हाने के कारण पामर प्राणि-मात्र 
का वैराग्य होना स्वाभाविक है, उसी माति ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ) से 


पै ~) 1 


लेकर स्थावर ८ वृत्त ) पयेन्त जीं के मेग्य पदार्थो मेँ यदि वैराग्य 
हो जाय, ताः वही सच्चा वैराग्य है ॥ ४ ॥ 
नित्यमात्मस्वरूपं हि द्यं तद्धिपसैतगस्‌ ॥ 
रवं ये निष्ट चयः सस्यग्‌ विवेके वस्तुनः स वै ॥५॥ 
्रात्म-त्वरूप नित्य ( अ्रविनाशो ) है, जगत्‌ उसके विपरीत 


( विनाशशील ) है, इस प्रकार को टट निश्चय को वस्तुविवेक 
कहते हे ॥ ५॥ 


सदेव वासनात्यागः शमेऽयसिति शब्दितः ॥ 
निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधौयते ॥ ६ ॥ 
सदाः वासनानां (भोग्यो के सूक््म संस्कारो) का त्याग करना शम 
कहलाता हे श्रौर वाह्य व्ृत्तियों का निग्रह दम कहा जाता है ॥ ६॥ 
विषयेभ्यः परावृत्तिः परमेापरतिहि' सा॥ 
खहनं सवंदुःखानां तितिष्ला खा शुभा मता ॥ 9 ॥ 
चित्त का समस्त विषयों से विमुख हो जाना ही परम उपरति 
है, सकल दुःखों की सहनशीलता-तितित्ता कही जाती है ॥ ७॥ 
निगमाचायवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विथ्च॒ता ॥ 
चित्तेकाग्य' तु सल्षये समाधानमिति स्मृतस्‌ ॥८॥ 
वेद श्रौर आचाय के वचने मे भक्ति दत श्रद्धा कहते. । ब्रह्मरूप 


सत्‌ लक््य मे एक वतैन से दूसरे बतैन में गिरती हं ्रदरट तेल की 
धारा के समान चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हे ॥ ८ ॥ 


्षणणििगीणिगीणणगषणगीणी 


अ्परेोत्तानुभूतिः ६७ 
संखारबन्धनिसुक्तिः कथ" स्यान्मे दयानिधे ॥ 
इति या सुदृढा बुद्धिवंक्तव्या खा सुषुता ॥ € ॥ 


हे दयासागर ! संसाररूपी बन्धनं से मेरी युक्ति केसे होगी !? 
इस प्रकार की सुदृढ भावना को युमुच्चता कहना चाहिए ॥ रई ॥ 


उक्त साधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि ॥ 
कतंव्ये ज्ञानसिद्धयर्थमात्मनः शुभसिच्छ ता ॥९०॥ 


` पूवोक्त साधनों से युक्त, अपने मङ्गल की कामनावाले पुरुष को 
ज्ञान को सिद्धिकं लिए विचार करना चाहिए ॥ १०॥ 


नेत्पव्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसार्नेः॥ 

यथा पदार्थभानं हि मकाशेन. विना क्रचित्‌ ॥९९॥ 

जैसे प्रकाश के बिना पदार्थो की प्रतीति कही नदीं होती; उसी 
प्रकार विचार कं विना अन्य साधनों से ज्ञान उत्पन्न नही होता। 
अथात्‌ विचार करने से ही ज्ञान देतादहै, श्रतः सुय॒ज्ञ कं लिए 
विचार करना परम आवश्यक रहै ॥ ११॥ 


केऽहं कथमिदं जातं का वा कर्तास्य विव्यते ॥ 
. उपादानं किमस्तीह विचारः साऽयमोद्रशः ॥९२॥ 
म कोन द्र १ यह जगत्‌ कौसे उत्पन्न श्रा ¢ इसका केन 
रचयिता है ? श्रैौर कौन उपादान कारण रहै?. इस प्रकार का 
विचार ही विचार कहा जाता है ॥ १२॥ 
नाह भूतगणा देहा नाहं चाक्षगणस्तया ॥ 
खतद्विलक्षणः करशिवद्विवारः साऽयसोद्रू शः. \॥९३॥ 


दर्‌ अ्रपरोत्तायुभूतिः 

जैसे काक-विष्ठा में हेय बुद्धि हाने के कारण अपामर प्राणि-मात्र 
का वैराग्य होना स्वाभाविक है, उसी भांति ब्रह्मा ( हिरण्यग ) से 
लेकर स्थावर ( इन्त ) पयेन्त जीवो के भेम्य पदार्थो मेँ यदि वैराग्य 
हो जाय, ता वही सच्चा वैराग्य है ॥ ४ ॥ 

नित्यमात्मस्वरूप हि दूश्यं तद्वि परीतगस्‌ ॥ 

रवं ये निश्चयः सम्यग्‌ विवेके वस्तुनः स वै ॥५॥ 

्रात्म-स्वरूप नित्य ( अविनाशो ) है, जगत्‌ उसके विपरीत 


क 


( विनाशशील ) `हे, इस प्रकार के टट निश्चय का वस्तुविवेक 
कहते हें ॥ ५॥ 
सदेव वासनात्यागः शमेऽयमिति शल्दितः ॥ 
नियहो बाद्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥ 
सदा वासनाश्रं (भोग्यो कं सूत््म संस्कार्यो) का त्याग करना शम 
कहलाता हे श्रौर वाह्य वृत्तियों का निग्रह दम कहा जाता है ॥ ६ ॥ 
विषयेभ्यः परावुत्तिः परमेापरतिहि सा॥ 
सहन सवदुःखाना तितिक्ला सा शुभा मता ॥ ऽ ॥ 
चित्त का समस्त विषयों से वियुख हो जाना ही परम उपरति 
ह, सकल दुःखों की सहनशीलता-तितिक्ता कही जाती है ॥ ७॥ 
निगमाचायवाक्येषु भक्तिः अद्धेति विश्रुता ॥ 
चित्तकाग्य तु सललक्ष्ये समाघधानसिति स्मृतम्‌ ॥८॥ 
वेद श्रोर श्राचायं के वचने मेँ भक्ति को श्रद्धा कहते. हं । ब्रह्मरूप 


सत्‌ लच्त्य मेँ एक वतैन से दूसरे वतैन में गिरती हुड ्रदुट तेल की 
धारा-के समान चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हँ ॥ ८ ॥ 


 अपरोत्तालुभूतिः ६७ 
सं खारंबन्धनिमुक्तिः कथ" स्यान्मे दयानिधे ॥ 
इति या सुदरढा बुद्धिवंक्तव्या सा मुमुक्षुता ॥ € ॥. 


हे दयासागर ! संसाररूपी बन्धने से मेरी युक्ति कंसे होगी ? 
इस प्रकार को सुद्र भावना को समुद्धता कहना चाहिए ॥ € ॥ 


उक्तखाघधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि ॥ 
¢ ¢ 
कतव्य नज्ञानसिद्धवयमात्मनः शुभसिच्डता ॥९०॥ 


पूर्वोक्त साधने से युक्त, अपने मङ्गल की कामनावाले पुरुष का 
ज्ञान की सिद्धि कं लिए विचार करना चाहिए ॥ १०॥ 


नेात्पव्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाप्नेः ॥ 

यथा पदार्थभानं हि पकाशेन विना क्रचित्‌ ॥९९॥ 

जैसे प्रकाश के विना पदार्थो की प्रतीति कहीं नही होती; उसी 
प्रकार विचार के विना अन्य साधने से ज्ञान उत्पन्न नही होता । 
मर्थात्‌ विचार करने से ही ज्ञान. हाता है, ग्रतः युसुच्ध॒ कं लिए 
विचार करना परम आवश्यक दै ॥ ११॥ 


केाऽदहं कथमिदं जातं का वा कर्तास्य विव्यते ॥ 
उपादानं किभस्तोह विचारः साऽयमो दरुः ॥९२॥ 
नँ कोन ह ९ यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न श्रा १ इसका कौन 
रचयिता है ¢ न्नर कौन उपादान कारण है ?. इस प्रकार का 
विचार ही विचार कहा जाता हे ॥ १२॥ 
नाह भूतगण देहा नाहं चाक्षगणस्तया ॥। 
खतद्विलक्षणः कश्िवद्विवारः साऽयमोदरू णः-\॥९३॥ 


६८ परोात्तानुभूतिः 
म भूतें ( प्रथिवी रादि पच्च महाभूतं ) का समूह नदीं ह, न 
देह दह, न चकलु ्रादि इन्द्रियां का समूह ददी ह; किन्तु म इन सव 
से विलक्षण (८ भिन्न-स्वभाव ) कोह, इस प्रकार के विमशे को 
विचार कहते हं ॥ १३ ॥ 
श्न्ञानभवं सवं ज्ञानेन पधिलींयते॥ 
संकल्पो विविधः कतां विचारः साऽयसौ टू ः॥९४॥ 
यह सारा जगत्‌ श्रज्ञान से उत्पन्न हुश्रा है, ज्ञान से इसका लय 
हा जाता है, अनेक प्रकार का सङ्कस्प ही इसका कर्तां है, इत्यादि 
विमशी विचार कहलाता है ॥ १४ ॥ 


खतयेोर्यदुपादानमेकं सूक्ष्मं सदञ्यय्‌ ॥ 

यथैव सुद्धटादौनां विचारः साऽयमौदरूशः ॥९५॥ 

जैसे मृत्तिका घट ्रादि का उपादान (कारण) है, वैसे ही 
प्रविनाशी, सूक्म एवं अखण्ड सत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म, स्थूल श्रर सुक््म 
दोनों प्रकार कं जगत्‌ का उपादान है, इस प्रकार .कं विमशैको 
विचार कहते हं ॥ १५॥ 


पअहमेकेाऽपिसुष््मश्च ज्ञाता साक्षो सदन्ययः ॥ 
"तदहं ना संदेहा विचारः साऽयमौ दरू ॥९६॥ 
सबका ज्ञाता, सान्ती, सूक्म, अखण्ड एनं अविनाशी जे ब्रह्म हे, 
वही मै ह, इसमे कोई सन्देह नहीं है, यदी विचार का 
स्वरूप हे ॥ १६ ॥ | 
मात्मा विनिष्कलो द्यं के देदा बहभिरान्रुतः॥ 
तथेरैक्यं अपशयन्ति किसन्ञानमतः परस्‌ ॥९७॥ 


्रपरात्तातुभूतिः 3 - 

प्नात्मा निरवयव ( अखण्ड ) एनं एक है, देह बहुत सी वस्त्रों 
का सभ्रुदाय दहै, ताभी लोग उन दोनों का एक मानते है, इससे 
वटृकर श्मज्ञान क्या होगा ?॥ १७॥ 

प्रात्मा नियासकश्चान्तदंहेा नियस्यनाद्यकः ॥ 

तयेरेकष्यं परपश्यन्ति किमन्नानपषतः परम्‌ ॥९८॥ 

प्रात्मा नियामक ८ प्रेरक ) एवं श्रन्तरङ्ग॒दहै, देह नियम्य (प्रेय) 
एवं वाह्य है, तथापि लोग उन दोनें में एकता का ्रनुभव. करते रहै, 
इससे बटठकर अज्ञान क्या होगा ?॥ १८॥ 

स्रात्मा ज्ञानमयः पुण्ये देहो सांसमयेऽशुचिः ॥ 

तथोारेक्यं मपश्यन्ति किमन्नानमतः परस्‌ ॥९८॥। 

्रात्माः ज्ञानमय एवं पवित्र है, देह ` मांसमय श्रौर अशुचि है । 
इतना वैलन्तण्य हेति हए भी लोग आत्मा श्रौर देह की एकता का 
श्मनुभव क्रते हँ, इससे बढ़कर अ्मज्ञान क्या होगा ? ॥ १.६ ॥ 

स्रात्मा मकाश्चकःस्वच्डो देहो तामस उच्यते॥। 

तयेरेक्यं पशयन्ति किमन्नानमतः परम्‌ ॥२०॥ 

प्रास्मा प्रकाशक श्रर स्वच्छ हे, देह तामस कहा जाता दै, ता 
मी उन देने की एकता का ञ्रजुभव करते हँ, इससे वदढकर भअज्ञान 
क्या हौ सकता है ? ॥ २० ॥ 

खात्सा नित्ये हि सद्रूपे देदेऽनित्ये ह्यसन्मथः ॥ 

तथेारेक्यं अपश्यन्त किमनज्ञानमतः परस्‌ ॥२९॥ 

४ 


७० ्परेत्ताचभूतिः 


श्रात्मा नित्य रीर सद्रूप हे, देह अ्ननित्य श्रौर अअरसद्रूप है, ` 


ता भी उन दोनों कौ एकता का म्रनुभव . करते हं, इससे बद्कर 
प्रज्ञान क्यादहागा ?॥ २१॥ 
प्रात्मनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्यावभासनस्‌ ॥ 
नाग्न्यादिदीधिवहौधचिभंवत्यान्ध्यं यतौ निशि ॥२२॥ 


जिससे सकल पदार्थो का भान होता है, वदी ्रात्मा का प्रकाश 
है, सूये श्रग्नि के प्रकाश के समान उसका प्रकाश नश्वर नहीं है 


किन्तु वह हमेशा एकतार रहता है । सूय का प्रकाश दिन में .रहता' 


है, रात्रिम नही, इसी से रात में अ्नन्धकार हा जाता है। परन्तु 
परमात्मा का प्रकाश एेसा नहीं है ॥ २२॥ 


देदौऽहमित्यय सूढ़ो सत्वा तिष्ठत्य जनः ॥ 

समायमित्यपि ज्ञात्वा चद्द्रष्टेव सवद्‌ा॥२३॥ 

जैसे घट को देखनेवाला पुरुष घट को अपने से भिन्न देखता 
है, वैसे ही यह देह मेरा है, इस प्रकार देह को श्रपने से भिन्न 


९ ^ £ ९ ९ = 
देखता हुमा भी मूख भमै ब्राह्मण ह" इस प्रकार देह ही को भ्राता 
समभ वैठता है, यह वड़े आश्चयं की वात है ॥ २३॥ 


ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः ॥ 
नाहं देहो द्यसदरूपा ज्तानमिः्युच्यते बुधैः ॥२४॥ 
म सर्वत्र सम, शान्त, सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म दी हं, अरसद्‌- 
रूप देह नीं ह, पण्डित लोग इसको ज्ञान कहते हँ ॥ २४ ॥ 
निविकारा निराकारा निरवव्योऽहमव्ययः ॥ 
~ नाहं देहे द्यसदूपे ज्ञानमित्युंच्यते बुधैः ॥२५॥ 
दै 


क 
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सँ निर्विकार, निराकार, निर्दोष श्रौर अ्नन्यय ह; असत्‌ रूप 
देद मै नदीं ई; पण्डित लोग इसको ज्ञान कहते हें ॥ २५॥ 

निरासथा निभास निविंकल्पाऽहमाततः ॥ 

नाहं देहो ह्यद्रपेा ज्ञानमित्युच्यते बुधेः ॥२६।। 

न निरामय ( नीराग ) दह, निराभास ह, नििंकस्प दँ, भातत 
( व्यापक ) द, मँ सत्‌ रूप देह नहीं ह; पण्डित लोग इसे ज्ञान 
कहते हें ।। २६ ॥ 

निगुण निष्क्रिये नित्ये नित्यसुक्तोऽहसच्युतः॥ 

नाहं देहा दयसद्रपा ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२७॥ 


नँ निगुण रह, निष्क्रिय दह, नित्य हू, नित्यमुक्त द, अच्युत द; 
असत्‌ रूप देह नही ह; पण्डित लोग इसको ज्ञान कहते हं ॥ २७ ॥ 


निर्मला निश्चज्लाऽनन्तः शुद्धोऽहमजराऽसरः ॥ 

नाहं देहे द्यसद्रपे .ज्ञानमित्युच्यते बुधेः ॥२८॥ 

मै निर्मल ह, निश्चल ह, अनन्त दँ, शद्ध ह, अजर द, भरर 
ग्रमर ह, अरसत्‌ रूप देह नही ह; पण्डित लोग इसका ज्ञान 
कहते हँ ॥ २८ ॥ | 

स्वदेहं शओाभनं त्यक्त्वा पुरुषाख्यञ्च सस्मतस्‌ ॥ 

किं खं शरन्यमात्मानं देहातौतं करोषि माः १२९११ 

श्रुतियो से सस्मत, सुन्दर, पुरूष नामक, सत्रूप स्वदेह को छाड- 
कर ह मूख ! तू देहातिरिक्त शून्य आत्मा का क्यो मानता है १ ।।२-६॥ 








¢ इस श्लाक में देदास्मवादी की रार से. शङ्का {की गद हे । निम्न 
लिखित शोकं में उक्त शङ्का का निरास किया गया हे । 


७२ अपरोन्तातुभूतिः 
] ध ] 
ख्वाद्चान शशु सख त्व श्त्या युक्त्या च्च सएूर्षस््‌ ॥। 
त 1 £ 
देहातीतं सदाकारं सुदुदंश्ं भवादरशास्‌ ॥३०॥ 
हे मूख ! तू. श्रपने श्रात्मा को सुन । बह श्रियो श्रौर युक्ति से 
सिद्ध, देहातिरिक्त शरोर सत्‌ रूप है, तुम्हारे सदश मूखं लोग उसका 
दशेन नहीं कर सकते ॥ ३० ॥ 
प्रह शब्देन विख्यात रक रव स्थितः परः ॥ 
सूश्लत्वात्नेकतां याप्नः कथय स्थाटहकः पुमान्‌ ॥३९॥ 
कवल एक ही परमात्मा वेदो मे अहं शब्द से विख्यात है, देह 
स्थूल होने कं कारण उससे अभिन्न नहीं हो सकता, रतः देह पुरुष 
रूप कैसे कहा जा सकता ह ? ॥ ३१ ॥ 


अहं द्रष्टुतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ॥ 
ममायमिति निदं शात्‌ कथं स्याह हकः पुमान्‌ ॥३२॥ 
म द्रष्टा रूप से सिद्ध दह, देह दृश्य रूप से वतमान दहै, क्योकि 
यह मेरा शरीर है, इस तरह का व्यवहार होता है; अतः देह पुरूष 
कसे हो सकता है ¢ ॥ ३२॥। 
अहं विकारहीनस्तु देहा नित्यं बिकारवान्‌ ॥ | 
इति तीयते सा्चात्‌ कथं स्याइ्देहकः पुमात्‌ ॥३३॥ 
मे निर्विकार दह, देद नित्य विकार को प्राप्न होता है; जव एेसी 
सान्तात्‌ प्रतीति होती है ते कुत्सित ८ मलमूत्र से भरा श्ना.) देह 
पुरुष ( मात्मा ) कंसे हो सकता हे १ ॥ ३३ ॥ ` 
यस्मात्परमिति श्त्या तया पुरुषलक्षणस्‌ ॥ 
विनिर्णोतं विशुद्धेन कथं स्याट्देहकः पुमान्‌ ॥३४॥ 


अपरोन्तानुभूतिः ७३ 


क्योंकि उपनिषदों मे जहाँ तहाँ “परम्‌, (परम्‌? इस श्रुति ने देह 
प्रादि धर्मो कं वैलन्तण्य से पुरुष के लत्तण का निर्णय किया है | 
मर्थात्‌ ज परम है, देहादि के धर्मो से परे है, वही पुरुष है, एेसा 
श्रुति ने प्रतिपादन किया है, इसलिए ऊत्सित देह पुरुष कंसे हो 
सकता है ? ॥ ३४ ॥ 


सर्वं पुरूष रुवेति सृत्ते पुरुषसंन्निते ॥ 
श्रप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्यादूदेहकः पुम्‌ ॥३५॥ 
पुरुषसूक्त की ““पुरुष एवेद सनम्‌ इस श्रुति ने भी पुरुष सर्वात्मा 
है-एेसा कहा दै, फिर देह पुरुष कंसे हो सकता है १ ॥ ३५ ॥ 
असङ्गः पुरुषः मोक्ता ब्रहदारण्यकेऽपि च॥ 
सरनन्तमलसंसुष्ठः कथं स्याद्देहकः पुमान्‌ ॥३६॥ 
बृहदारण्यक में भी पुरुष का अ्रसङ्घ ८ अनन्य संसगेरहित ) कहा 
है, तो श्रनन्त मलों से भरा हुश्रा देह पुरुष कंसे हो सकता रै १ ॥ ३६॥ 
तचेव च समाख्यातः स्वयं ज्येातिहिं पूरुषः ॥ ` 
जडः परपरकाश्येाऽयं कथ स्यादुदेहकः पमान्‌ ॥३७॥ 
वहीं पर पुरुष स्वयंज्योति ( सख्प्रकाश ) कहा गया है; अचेतन 
एवं सूर्य आदि से प्रकाशित होनेवाला यह देह पुरुष कैसे हा 
सकता है ? ॥ ३७ ॥ 
माक्तो हि कर्मकाण्डेन ह्यात्मा देहाद्विलक्षणः ॥ 
नित्यश्च तत्फलं जुड क्तं देह पातादनन्तरस्‌ ॥३८॥ 
कमेकाण्ड ने भी आत्मा को देह से विलच्तण एवं नित्य बतलाया 


है। शरोर वदी देह के नष्ट हा जाने के बाद यज्ञ आदि केफल का 
१9 
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उपभेाग करता है। यदि देह को दी ्रात्मा मनोता “'खगकामः 
सोमेन यजेत? इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित तत्‌ तत्‌ यज्ञ॒ करने से 
जायमान स्वगं आदि सुख का उपभोक्ता कौन रह जायगा १ शरीर 
ता अनब रहा नही, राख का ढेर हा गया है, अतः मानना पड़ेगा कि 
देह से अतिरिक्त अआरात्मा है न्नर बह अविनाशी है ॥ ३८॥ 


लिङ्गं चानेकसंयुक्तं चलं दरूश्यं विकारि च ॥ 
सव्यापकमसद्रपं तत्कथय स्यात्पुमानयस्‌ ॥३९१ 
लिङ्ग देह भी अनेक पदार्थो के संयोग से वना है, विनाशी ह 


जड़ है, विकारी है, अव्यापक एलं अ्रसद्रूप है, इसलिए वह भी पुरुष 
कैसे हा सकता है ? ॥ ३९ ॥ 


खव देहद्धयादन्य सात्मा परूष ईश्वर 

सर्वात्मा सवेरूपश्च सर्वातीतेाऽदसन्थयः ॥४०।। 

इस तरह देनों-- स्थूल एवं सूकच्म-देहां से विलक्तण--प्रात्मा 
किये, पुरुष किये या ईश्वर कदिये- कोई है । वही घट-वट- 
व्यापी, सवेरूप होता हश्रा भी सव से प्रथक्‌ एवं श्रविनाशी 
मै द्रुं ॥ ४० ॥ । 


इत्यात्मदेह भानेन यपञ्चस्येव सत्यता ॥ 
यथेक्ता तकंशास्चरेंण ततः कि" पुरुषार्थता ॥४९॥ 
देह कौ अत्मा मानकर तकशाख ने जे प्रपच्च की सत्यता कही 
है, उससे कोन पुरुषाथे सिद्ध श्रा ? ॥ ४१ ॥ 
इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम्‌ ॥ 
दानीं देहिभेदस्य ह्यश्वं स्फुटमुच्यते ॥४२॥ 
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पर्वोक्तं रीति से देह श्रौर आत्मा में परस्पर भेद सिद्ध हा जाने 
से देहात्म-वाद का खण्डन हा चुका । . अरव देही (जीव) कं भेद को 
्रसत्यता स्पष्टतया कदी जाती है, ्र्थात्‌ देही" ( जीवात्मा ) आत्मा 
( परमात्मा ) से भिन्न है, इस वात की अ्रसत्यता का प्रतिपादन 
किया जाता है ॥ ४२॥ 


चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्‌ भेदो युक्तो न कर्हिचित्‌ ॥ 
जीवत्वं च मुषा ज्ञेयं रज्ज्वां सपमा यथा ॥ ४३ ॥ 


देही (८ जीवात्मा ) में परमात्मा का भेद कदापि युक्तियुक्तं नहीं 
है, क्योकि वे दोनों चैतन्य खरूप हं । यदि का कि जीवात्मा मं 
जीवस्व रादि विरुद्ध धर्मं है, सा ठीक नहीं, कारण कि जीवात्मा मे 
जीवत्व वास्तविक नदीं है, किंतु रज्जु में सपेकेश्रम को भाति 
ग्ज्ञान कल्पित है। यहाँ पर रेसा श्रनुमान# किया जाता है- 
जीवात्मा परमात्मा से श्रभिन्न रहै, कारण कि वह चैतन्य रूप है; 
जा ज चैतन्य रूप है, वह परमात्मा से अभिन्न है, जैसे परमात्मा 
चैतन्य स्वरूप होने के कारण परमात्मा से अ्रभिन्न हे, एेसा ही यद 
( जीवात्मा ) भी है, -रतएव इसका श्रौर परमात्मा का श्रभेद अवश्य 
है । यदि कहा कि--जीवात्मा परमात्मा से भिन्न दै, क्योकि उसमे 
जीवत्व आदि विरुद्ध धर्म है, जा विरुद्ध धर्माश्रय हाता हे, बह भिन्न 
हाता है, ' जैसे--घोड़े से गाय विरुद्ध धमांश्रय होने कं कारण भिन्न 
है, वैसे ही यह भी है, रतः उससे भिन्न है, इस प्रकार कं ्रतुमान्‌ 


# जीवात्मा परमात्मनाऽभिन्नः चेतन्येकरूपत्वात्‌ , ये यश्चेतन्येकरूपः स 
स परमात्मनेाऽमिन्नः, यथा.परमाव्मा, तथा चायमतस्तथा । न च जीवात्मा 
परमाटमनेा भिन्नः जीवत्वादिविर्द्धधर्मत्वात्‌, या या बिर्द्वधर्माश्रयः स 
तता भिद्यते यथा गोरश्वात्‌ तथा चायमतस्तथेति वक्त शक्यते, जीवत्वस्य 
तन्रावास्तवत्वात्‌। 
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से भेद की सिद्धिः हा जायगी, ता यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
वहाँ पर जीवत्व मिथ्या हे ॥ ४३॥ 


रज्ज्वज्ञानात्‌ क्षणेनैव यद्वद्रज्जुर्हि सर्पिणी ॥ 
भाति तद्रच्चितिः साल्लाह्‌ विश्वाकारेण केवला॥॥४४॥ 
ह रञ्जु हे, एेसा रज्जुविषयक ज्ञान न हाने से जिस प्रकार रज्जु 
ही त्तण भर में सपिंणी वन जातीदहै, रज्जुमे सांप काश्रमदहा 
जाता है, वैसे ही चिति ८ चैतन्य- रह्म ) के श्ज्ञान से केवल चिति 
ही विश्व कं रकार में परिणत हाती है, चितिमेंदही विश्च का भ्रम 
हाता है । वास्तव में चिति से प्रथक्‌ कुड भी नहीं है ॥ ४४ ॥ 


उ पादानं प्रपञ्चुस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते ॥ 
¢ % ०९ 
तस्माव्ववप्रपञ्चेाऽयं ब्रह्मेवास्ति न चेतरत्‌ ॥४५॥ 


इस जगत्‌ रूप प्रपञ्न्च का उपादान ( कारण ) ब्रह्म से अरतिरिक्त 
कोई नहीं है, इसलिए यह सारा प्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप दी है; उससे 
प्मतिरिक्त नहीं हे ॥ ४५ ॥ 


= 
व्याप्यव्यापकता मिथ्या सवमात्मेति शासनात्‌ ॥ 
इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥४६॥ 


जगत्‌ एवं ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव मिथ्या है, क्योंकि शाख 
कहता है--इस जगतीतल मजा कुद ह › वह सव नह्य ही हे । 
जगत्‌ व्याप्य है, ब्रह्म व्यापक है--एेसा ज्यवहार इन देनं के वीच 
मे मेद सिद्ध हने से हा सकता है । परन्तु भेद त हे नहीं, शरोर 
ग्रमेद में एेसा व्यवहार कदापि नही हा सकता । इस प्रकार परम 
तलं को जान लेने पर भेद का अ्रवकाश दी काँ है ? ॥ ४६॥ 


प्रपरोन्ताचुभूतिः ७७ 
श्रत्या निवारित नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि ॥ 

कथं भासा भवेदन्यः स्थिते चाद्ूयकारणे ॥४७॥ 

“नेह नानास्ति किञ्चन इस श्रुति ने श्रीयुख से नानात्व ( भेद ) 
का निषेध किया है। ग्द्वैत-प्रतीति के कारणों के रहते हए द्वैत का 
भान कैसे हो सकता है ? ॥ ४७ ॥ 

दोपेाऽपि विहितः श्रुत्या मृत्थेभृत्युं ख गच्छति ॥ 

इह पश्यति नानात्वं मायया वलज्चिता नरः ॥४८॥ 

 ध्मृत्योः स ख्त्युमाप्नोति इस श्रुति ने भेद-दशेन में दाष का 
विधान किया है-जा माया-वबच्वित पुरुष व्रह्म में नानात्र (भेद ) 
देखता रै, बह त्यु से म्रत्यु को प्राप्त होता है ॥ ४८॥ 

ब्रह्मणः सर्वश्रतानि जायन्ते परमात्मनः ॥ 

तस्मादेतानि ज्येव भवन्तीत्यवधारयेत्‌ ॥४८॥ 

परमात्मस्वरूप व्रह्म से सव जीव उत्पन्न हेते ह, इसलिए ये 
सब ब्रह्म ही है एेसा निश्चय करना चाहिए ॥ ४ ॥ 

१ 
र्येव सवनामानि रूपाणि विविधानि च ॥ 
कर्माण्यपि समयाणि बिभर्तीति अ्रतिर्जगै ॥५०॥ 


ब्रह्म ही सव नाम, विविध रूपों एवं नाना कर्मो को धारण करता 
हे एेसा श्रति ने कहा रै ।॥ ५० ॥ 


सुव णाज्जायमानस्य सुव णत्वञ्च शाश्वतम्‌ ॥ 
ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तया भवेत्‌ ॥५९॥ 


७८ अरपरेन्तातुभूतिः 


जैसे साने के वने हुए कटककुण्डल आदि आभूषणं में सुबणैता 
का ्रपलाप कभी नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बह्म से जाय- 
मान इस संसार रूप प्रपञ्न्व की ब्रह्मता भी अनच्तय है ॥ ५१ ॥ 


स्वल्पसप्यन्तर कृत्वा जौवात्मपरसात्सनेः ॥ 
याऽवतिष्ठति सूढात्मा भयं तस्याभिभाषितस्‌।५२॥ 
जा मूख जीवात्मा एनं परमात्मा में तनिक भी मेद॒ मानता है, 
उसके लिए श्रुति ने जन्म-मरण का भय कहा है ॥ ५२॥ 
यचान्नानाद्धवेदूद्रेतसितरस्तच प्रयति ॥ 
@ > 
प्ात्मत्वेन यदा सवं नेतरत्तच चार्वपि ॥५३॥। 
जिस अनवस्था में श्रज्ञान से द्वैत-वुद्धि रहती रहै, वहीं पर एक 
दूसरे को देखता है; जव सारे जगत्‌ को ब्रह्मभाव से देखने लगता है 
तव ्रणुमात्र भी दूसरा नहीं है। अर्थात्‌ द्वैत का एकमात्र कारणं 
अज्ञान है, उसके नित्त हाने पर द्वैत स्वतः निचरा जाता है श्रौर 
सारा प्रपच्च ब्रह्मरूप से भासने लगता है ॥ ५३ ॥ 
यस्मि सर्वाणि रतानि द्यात्सत्वेन विजानतः ॥ 
न वे तस्य भवेन्मेाहा न च शोाक्ाऽद्वितौयतः ॥५४॥ 
जव ब्रह्मज्ञानी मयुष्य समस्त प्राणियों को ब्रह्यलप जान लेता है, 
तव श्रद्वेत होने से उसे न शोक हाता है, न मेह, क्योकि शोक-मोह 
भ्रादि द्वत होनेसे ही ह सकते ह, अद्वैत में शोक-मेाह कं लिए स्थान 
हौ कहां है ¢ तव न मित्रै, न शच्च, न संयाग हे, न वियोग ॥ ५४ ॥ 
श्रयमात्भा हि बह्मव सर्वात्मकतया स्यितः ॥ 
इति निर्धारितं श्त्या ब्रहदारग्यकस्यया ॥५१५॥ 


निरे = | | । शि 9 1 का 


प्परोन्तानुभूतिः ७ 


व्रहदारण्यकस्थ श्रति ने यह निणेय किया ह कि-यह प्रत्य 
गात्मा हो ब्रह्म हे श्रोार यही सवैस्वरूप हे ॥ ५५॥ 


्रनुभूतेाप्यय लोकते व्यवहार क्तमेाऽपि सन्‌ ॥ 
सद्रूपे य्यां स्वम्म उत्तरक्षणवबाधतः ॥ ५६॥ 


जैसे स्वप्र का जगत्‌ ्रलुभव का विपय हाता हुश्रा भी, व्यवहार 
मँ समथ हाता हुश्रा भी, ्रसत्‌ रूप दै, क्योकि जाम्रत्काल मेँ उसका 
वाध दै; वैसे ही यह जाग्रत्‌ अवस्था का जगत्‌ भी भले ही अनुभव 
का विषय हा श्रोर भले ही व्यवहार-समथ हा, पर है श्रसत्य, क्योकि 
सखप्रकाल में इसका वाध हो जाता हे ॥ ५६॥ 


स्वग्नो जागरशणेऽलोकव्तः स्वप्नेऽपि न हि जागरः ॥ 
4 {र ठि € 
द्वयमेव लये नास्ति लयेऽवि ह्य्‌ भयेन च ॥५७॥ 
जाम्रत्‌-ग्रवस्था में स्प्र-जगत्‌ मिथ्या हा जाता है, स्वप्र में जाभत्‌ 
नहीं रहता श्रीर सुपु्ति-अवस्था सें दोनों नहीं रहते; खप्र भ्रौर जापत्‌ 
मे सुपुप्चि भी नहीं रहती ॥ ५७ ॥ 


चयमेव भवेन्मिथ्या गुण्रयविनिमिंतस्‌ ॥ 

सस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्ये द्ये कस्चिदात्मकः॥५८॥ 

सत्व, रज शरैर तम से विनिमिंत ये पूर्वोक्त तने लोक मिथ्या 
है-कस्पित ह । सत्व श्रादि तीनों गुणं से परे, विनाशी, 
द्वितीय श्रौर ्रानन्दशूप बद्य इनका सान्ती है ॥ ५८ ॥ 

यद्रन्मृदि चट्ान्तिं शुक्तो वा रजतस्यितिस्‌ ॥ 

तद्‌ जह्मणि जीवत्व भान्त्या पश्यति न स्वतः ५५६१ 


८० अपरोत्तायुभूतिः 

जेसे मिद्री में घडे काश्रमदहोतारहैया सीपमें चाँदी की भ्रान्ति 
हाती दै, वैसे ही अज्ञान से ब्रह्म मे जीवत्व का भान हाता है; वास्तव 
में ब्रह्य मे जीन-भाव नहीं है ॥ ५.६ ॥ 

यथा मृदि घटो नाम कनके कुूण्डलांभिधा ॥ 

शुक्तो हि रजतख्यातिर्जीव शब्दस्तथा परे ॥ ६० ॥ 

जैसे मिद में घडा, सेने मे कुण्डल श्रौर सीप मे चाँदी केवल 
नाम-मात्र ह, वस्तुतः घडा, कुण्डल श्रोर चांदी क्रम से मिद्धे, सोना 
शरोर सीप से अतिरिक्त नहीं है, किन्तु तद्रूप ही ह, उसी प्रकार पर- 
ब्रह्य मेँ जीव भी नाममात्र है ॥ ६० ॥ 


यया व्यामनि नीलत्वं यया नीरं सरस्यले ॥ 
पुरुषत्वं यया स्याशे तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥ ६९॥ 


जैसे नीरूप आकाश मेँ नीलिमा मालूम होती रहै, जैसे जल-शुन्य 
मरु-प्रदेश में हरिणो को जल के तालाव के तालाव दिखाई देते है, 
जैसे खम्भे में मनुष्य क रान्ति हाती दहै, ठीक उसी प्रकार चेतन 
प्रात्मा में विश्च का भ्रम होता है। भ्र्थात्‌ जैसे नीलिमा, जल श्रौर 
पुरुषत्व क्रम से काश, मरुभूमि भ्रौर खम्भे मेँ अज्ञान से कल्पित 
छ्रीर मिथ्या ह, उसी भांति चिदात्मा में विश्च भी अ्ज्ञान-कस्पित श्रौर 
मिथ्या हे ॥ ६१॥ 


यथैव शरन्थे वेतालो गन्धवाणां पुर यथा ॥ 
ययाकाश्चे द्वि चन्द्रव्वं तद्रत्सत्ये जगत्स्थितिः ॥६२॥ 
लैसे शून्य स्थान मेँ वेताल की स्थिति, ्राकाश में गन्धर्वो कं 


नगर श्चौर द चन्द्रमा्नो की स्थिति मनगढ़न्त एवं निराधार है, उसी 
प्रकार सत्य ( आत्मा ) में संसार की स्थिति भी श्रममूलक है| 


बी करक वारक यका 


्रपरोत्तातुभूतिः | ८१ 
पर्थात्‌ जसे पूर्वोक्त वेताल आदि ग्रलीक एवं असम्भूत पदाथ है, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ भी अ्रलीक एवं सम्भूत है, पर अज्ञानवश हम लोग 
इसे सत्य-सा देखते हें, वास्तव में यह कुच नही है ॥ ६२ ॥ 

`अ 4 
यया `तरङ्गकल्लोलैजलमेव स्फुरत्यलस्‌ .॥ 
पाचरूपेण ताञ्मं हि बह्मार्डोचेस्लयात्मतः ॥६३॥ 
जेसे ऋाटी-वड़ी लहर से केवल जल ही अनभिव्यक्त हाता है, 
क्योंकि जल के अतिरिक्त तरङ्गो मेश्रोरदैही क्या? जिसका कि 
वे प्रत्यायन करे; घट श्रादि पा्रंकंरूपसे ताबा दी अभिव्यक्त 
हाता है, क्योकि ताँवे के घड़ में तावे से अ्रतिरिक्तश्नोर क्या है ¢ उसी 
प्रकार ब्रह्माण्ड-समूह से आत्मा का ही स्फुरण दाता ह ॥ ६३ ॥ 
चटनास्ना यथा पृथ्वी पटनास्ना हि तेन्तवः॥ 
जगन्नास्ना चिदाभाति ज्ञेय तत्तदभावतः॥ ६४॥ 


जेसे प्रथिवी ही “घटः नाम से एवं तन्तु ही “पट” नाम से प्रतीत 


हाते ह, उसी प्रकार चित्‌ ८ व्रह्म ) ही (जगत्‌, नाम से प्रतीत होता 


दै; इस वात को घट.पट ्रादि तत्‌ तत्‌ कायो कं लय-चिन्तन से 


जानना चाहिए ॥ ६४ ॥ 
सर्वेऽपि व्यवहारस्तु जह्मणा क्रियते जनैः ॥ 
खन्ञानान्न विजानन्ति सुदेव हि चटादिकस्‌ ॥६ ५॥ 
सैसे भिट्री ही घट रादि क द्वारा जलानयन आदि कायै करती 
हे, उसी प्रकार यह सारा व्यवहार ब्रह्मा से ही मनुष्यों क द्वारा 
किया जाता है, परन्तु अ्रज्ञानवश लोग उसे जानते नहीं ॥ ६५॥ 
४४ ¢ 
काय्यकारणता नित्यसारस्ते चटसृदेयया ॥ 
तथेव ॒श्रुतियुक्तिभ्यां अपञ्च ब्रह्मणो रिह ॥ ६६ ॥ 
११ ं 


एर्‌ पपरोन्तानुभूतिः 
जैसे घट श्रौर गृत्तिका का कार्यकारण भाव नित्य 
प्रपच्च ( जगत्‌ ) श्रौर ब्रह्म का नित्य कायै-कारणभाव 
युक्ति के द्वारा निश्चित रै ।॥ ६६ ॥ 
गृह्यमाणे घटे यद्रन्मृत्तिका भाति वै बरात्‌ ॥ 
वी ह्यमाणे यपञ्चेऽपि जद्मेवाभाति भासुरस्‌ ॥६७॥ 
घड़ को हाथ में लेकर सूक्तम रीति से देखने पर मी जेसे हठात्‌ 
मिद्धो काही मान दाता दहै वैसे दी प्रपञ्च का विचारपूवेक देखने 
पर कंबल प्रकाश रूप ब्रह्म ही भासता है ॥ ६७ ॥ 
सदेवात्मा विशुद्धोऽपि दश्ुद्धो भाति वे र्दा ॥ 
यथैव द्विविधा रज्जुज्ञनिनेऽक्ञानिनेऽनिश्यस्‌॥\ ६ ८॥ 
जैसे एक ही रज्जु, ज्ञानी को रञ्जुरूप से न्नर अज्ञानी को, 
जिसे यह रज्जु है, एेसा ज्ञान नीं हुश्रा उसको- स रूप से प्रतीत 
दाती है, वैसे ही . सदा विश्यद्ध श्रात्मा श्मज्ञानी को अ्रश्द्ध प्रतीत 
हाता है ॥ ६८ ॥ 


तथेव मण्मयः कुञ्भस्तद्रह हेएऽपि चिन्मयः ॥ 

्रात्मानात्मविभागेाऽयं सुधैव क्रियते बुधः ॥६ ९॥ 

जैसे घडा स्रण्मय दै- मिदर का वना हम्मा है, उसी प्रकार देह 
भी चिन्मय है-- ब्रह्ममय है, भ्र्थात्‌ ब्रह्म से वना है; विद्वान्‌ लोग 
नात्मा श्रर अनात्मा का विभाग बरथा ही करते ह, क्योकि विभाग 
दा पदार्थो" मे हता है, जव सव ्रात्मरूप दी है श्रात्मा से अतिरिक्त 
ङु है ही नहीं, तव विभाग कंसा ? ॥ ६९ ॥ 


सर्पत्वेन यथा रज्ज रजतत्वेन शुक्तिका ॥ 
विनिर्णी ता विश्रूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥७०॥ 
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जैसे रज्जु श्र र श॒क्तिका को-यह रज्जु है-इस बुद्धि से रज्जु 
कोा शरोर यह शुक्तिका है--इस वुद्धि से क्तिका को-न जानने 
बाला पुरुष रज्जु को सै श्रौर शुक्तिका को रजत समभ, वैठता है, 
उसी प्रकार तच््वज्ञान-विमुख मूख आत्मा को देह सम वैठा है; 
प्र्थात्‌ श्रात्मा का देहरूप से निय कर ज्तेता है ।। ७० ॥ 

चटत्वेन यया यपुख्वी पटत्वेनैव तन्तवः ॥ 

विनिर्णीता विस्ढेन देहत्वेन तयात्सता ॥ ७९ ॥ 

जेसे प्रथिवी काचघटरूप सेश्रोर सूतका पटरूपसरे लोग 
निय करते है, ्र्थात्‌ जेसे मिद्ध को घडा एवं सूत का कपड़ा 
कहते हें; उसी प्रकार मूख ने आत्मा का देह रूप से नेय 
किया हं ॥ ७१ ॥ 

कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्गत्वेन वे जलम्‌ ॥ 

विनिर्थोता विश्रूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥ २ ॥ 

जैसे लोग सुवै का कुण्डल रूप से एवं जल का तरङ्ग रूप से 
निश्चय करते है, उसी प्रकार मूखे ने आत्मा का देह रूप से निश्चय 
किया दै ॥ ७२ ॥ 

पुरुषत्वेन वै स्याशुजंलत्वेन सरी चिका ॥ 

विनिर्णौतिा विसढेन देहत्वेन तथयात्मता ॥ ७३ ॥ 


जेसे खम्भे का पुरूष ( चोर ) रूप से एवं खग-दष्णा का जल 
रूप से निर्णय किया जाता है, उसी प्रकार मूख ने आत्मा का देह 
रूप से निणैेय किया है ॥ ७३ ॥ 

गृहत्वेनैव काष्ठानि खद्धत्वेनेव लेाहता ॥ 

विनिर्णाता विश्रढेन देहत्वेन तथात्मता ॥ ७४ ॥ 


८४ म्रपरोत्ताजुभूतिः 


जैसे कष्टों का गृह रूप सेश्नौर लोहा का तलवार रूप से 
निणेय किया जाता है, उसी प्रकार मूख ने मात्मा का देह रूप से 
निणेय किया है ॥ ७४ ॥ 


यया वृक्ष विपयांसा जलाद्धवति कस्यचित्‌ ॥ 

तद्र दात्सनि देहत्वं पश्यत्यन्नानयेगतः \।७५॥ 

जैसे जल रूप दाष से किसी आदमी को पेड उलटे दिखाई 
देते हे, श्र्थात्‌ जैसे जल में प्रतिबिम्बित पेड उलटे दिखाई देते 
हे; उसी प्रकार श्ज्ञान-वश मूखं आत्मा में देहत्न की प्रतीति 
करता है ॥७१५॥ 


पातेन गच्तः पुंसः सवं भातीव चञ्चलम्‌ ॥ 
तद्दात्सनि देहत्वं चश्थत्यन्नानयागतः ॥ ७६ ॥ 
जैसे जहाज से यात्रा करते हुए मनुष्य को निकटवर्ती सभी 


वस्तुए चलती सी मालूम हाती है, उसी प्रकार भज्ञान-वश मूख 
भ्नात्मा में देहत्न को देखता है ॥ ७६ ॥ 


पीतत्वं हि यथा शुभे दाषाट्‌ भवति कस्यचित्‌ ॥ 
तद्भदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयागतः ॥ 9७ ॥ 
जैसे कामला आदि दाप से किसी मुष्य को सफेद वस्तु पीली 
दिखाई देती है, उसी प्रकार श्रज्ञान कं योग से मूखं श्रात्मा में देहत्व 
की प्रतीति करता द ॥ ७७ ॥ 


चशुभ्यीं अमशीलाभ्यां सव' भाति भरमात्मकस्‌ ॥ 
तद्भदाल्मनि देहत्वं पश्यत्यन्ञानयेागतः ॥ ७८ ॥ 


्रपरोन्ताुभूतिः =, 


जैसे भ्रमणशील ८ घूमनेवाले ) नेत्रं से सभी वस्तु धूमती हई 


मालूम हेती है, उसी प्रकार श्रज्ञान के योग से मूखे आत्मा मेँ देहत 
की प्रतीति करता ह ॥ ७८ ॥ 
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सरलातं अमणेनेव वतुलं भाति सूय्यवत्‌ ॥ 
तद्भृद्यात्सनि दे हत्वं पश्यत्यज्ञानयेागतः ॥ 9९ ॥ 
जेसे जलती हुई लकड़ी ८ उल्का ) घ॒माने से सूये के समान गाल 
मालूम हाती दै, वास्तव में बह गोल ह नही; उसी प्रकार अज्ञान- 
वश मूख ्रात्मा में देहत्व की प्रतीति करता ह ॥ ७.६ ॥ 


महत्वे खववस्तूनाम शुल्वं दयतिहूरतः ॥ 

तद्रदात्मनि देहत्व पश्यत्यन्ञानयागतः ॥ ८2० ॥ 

वड़ा वड़ो वस्तुं क्यां न हां लेकिन अति दूर से वे सव अश- 
सी मालूम हती हैँ, रथात्‌ जैसे अरति दूर उपाधि से बौ बढी 
वस्तुए" मी दादी दिखाई देती ह; उसी प्रकार श्रज्ञान-वश अज्ञानी 
ग्रात्मा में देहत्न को देखता है ॥.८० ॥ - 


£ # ५ 
सक्मत्वे खववस्तूनां स्श्रलत्वं चोपनेचतः ॥ 
तद्रदात्मनि देहत्वं पश्यत्यच्ानयेागतः ॥ ८९ ॥ 


वहत सी बस्तुए अरति सूक््म होने पर भी चश्मा लगाने से 
बड़ी मालूम हाती ह, उसी प्रकार अज्ञान-वश अज्ञानी आत्मा मे देहत्व 
की प्रतीति करता दै ॥ ८१॥ 


काचक्षमौ जलत्वं वा जलभूमे हि काचता ॥ 
तद्रदात्षनि देहत्व पश्यत्यन्नानयागतः ॥ ८२ ॥ 


८६ पपरोन्तायुभूतिः 

जैसे काच के गच में जलत्व-बुद्धि हाती है शरीर जल में काच की 
बुद्धि, उसी प्रकार अज्ञान कं योग से श्ज्ञानी का श्रात्मा में देहत्व 
का भान होता हे ॥ ८२ ॥ 

यद्रद्ौ मणित्वं हि मणौ वा वह्िता पुसा ॥ 

तद्रद्ात्मनि देहत्वं परयत्थज्ञानयेगतः ॥८३॥। 

जैसे पुरुप.को श्र्नि मे मणित्व-बुद्धि-यह मणि है एेसी बुदि- 
होती है शरीर मणि में ्रभ्नित्व-ुद्धि, उसी प्रकार श्रज्ञान कं योगसे 
्रात्मा में देहत्व-ुद्धिः होती दै ॥ ८३ ॥ 

अभेषु सत्सु धावत्खु धावत्तिव यया शशी ॥ 

तद्रदात्मनि देहत्वं पश््यत्यज्ञानयागतः॥८४॥ 

मेघो के डने पर चन्द्रमा दैडता दिखाई देता रहै, वैसे ही 
द्मज्ञान-वश श्रात्मा में देहत्व-बुद्धि होती दै ॥ ८४ ॥ 

यथैव दिग्विपर्यासेा भे1हाद्धबति कस्य चित्‌ ॥ 

तद्भदात्मनि देहत्वं पडयत्यन्ञानयेागतः ॥ ८५ ॥ 

जैसे किसी आदमी को अज्ञान से दिशाश्रं का विपयेय 
८ दिग्भ्रम ) दोता है, उसी प्रकार श्रज्ञान के योग से श्रात्मा में देहत्न 
का भान होता है ॥ ८५॥ 

यया शशौ जले भाति चञ्चुलत्वेन कस्यचित्‌ ॥ 

तद्रदात्मनि देहत्वं पश्चयत्यज्नानयागतः ॥ ८६॥ 

हिलते दए जल मे जैसे चन्द्रमा भी दलता इच्रा दिखाई 
देता है, उसी प्रकार अज्ञान क याग से श्रात्मा मं देदत्व का 
भान होता दै ॥ ८६ ॥ 


िः 


अपरोात्तानुभूतिः ८७ 

खवसात्सनि न ज्ञाते देहाच्याशो हि जायते ॥ 

ख खवात्मा परिज्ञाता लोयते च परात्मनि ॥ ८७ ॥ 

इस प्रकार श्रात्मविपयक ज्ञान न होने पर आत्मा मं देहाध्यास 
हाता दै-देहात्म-बुद्धि दती है, पर ज्ञान का विपय दाता हु्रा 
वही आ्रात्मा परमात्मा में लीन हा जाता दै॥ ८७ ॥ 

£ ५ 
सवेमात्बतयथा ज्ञातं जगत्स्यावरजङ्गमम्‌ ॥ 
¢ 9 अ 9 

भावाल्‌ खवनावाना दहना चात्सता कतः ॥८८॥ 

सारा चराचर जगत्‌ भ्रात्मत्वेन जाना जाता है, श्र्थात्‌ जैसे 
रञ्जु मे सप काश्चम हेता है, उसी प्रकार श्रात्मा मेँ जगत्‌ का 
भ्रम है। ठेसा जव है, ता प्रथिवी रादि किसी पदाथ का भी अस्तित्व 
नही रहा, क्यो कि भ्रान्त ( कस्पित ) पदाथे ्रसत्‌ होते एेसी 
वस्था में भ्रान्त पदार्थो" से रचित--ग्रतिशय श्रसत्‌ देह को सार 
पदा्थ-म्रात्मा मान लेना कहाँ की वुद्धिमानी है ? ॥ ८८ ॥ 

परात्मानं सतत जानन्‌ नय कालं महामते ॥ 
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भारब्यमखिलं भुञ्जन्नोद्रेग कतुमहंसि ॥ ८८ ॥ 

हे महामते ! तुम सदा आआात्म-विषयक ज्ञान का उपाजेन करते 
हुए समय विताग्ना, पूरव जन्म के कर्मो का भोग करते हए कमी 
दुःखी न हाग्न ॥ << ॥ 

उत्पन्नेण्धात्सविन्नाने मारन्धं नेव सुञ्चुति ॥ 

इति यद्द्र यते शास्वात्तच्िशाक्रियतेऽघुना ॥ ६० ॥ 

प्रात्म-ज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नदीं डता, अथात्‌ अतीत 
जन्म के सुकृत-दुष्कृत का उपभोग करना ही पड़ता है, एेसा जा शाख 
से सुना जाता है, उसका अव हम निराकरण करते हँ ॥ ० ॥ 


= प्रपरात्ताुभूतिः 
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तच्वन्नानादयाहूष्वं आर्धं नैत विद्यते ॥ 
देहादीनामसत्यत्वाड्‌ यया स्वघ्रः बोधतः ॥८६९॥ 
जैसे जागत्‌-अतस्था मे स्वप्न का रहना श्रसम्भव रहै, उसी 
प्रकार तच्व-ज्ञान कं अनन्तर प्रारब्ध ( श्रतीत जन्म के क्म) नही 
टिक सकता, क्योकि तव देह आदि सव अ्रसत्‌ हो जाते रै, नही 
रहते हँ । देह आदि से ही प्रारब्ध का सम्बन्ध है, जव सम्बन्धी ही 
नही रहा ता वह किसके ्राधार पर रह सकता है ? ॥ ८१ ॥ 
€ ॥ 
कमं जन्मान्तरकरतं आरन्धमिति कीर्तिंतस्‌ ॥ 
तत्त जन्मान्तराभा वात्पुस नैवास्ति कर्हिचित्‌ ॥८२॥ 
अन्यान्य जन्मे में किया गया क्म प्रार्य कहा जाता है । 


श्रात्मा का जन्मान्तर होता ही नहीं, इसलिए मात्मा से उसका 
सम्बन्ध दै--एेसा कदापि नहीं कदा जा सकता ॥ -&२ ॥ 


स्वग्रदेहा ययाध्यष्तस्तयेवायं हि देहवतः ॥ 

अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे स्थितिः कुतः॥९३॥ 

जैसे स्वप्न-देह ` अध्यस्त ( भ्रान्तिकिसिपित ) है, वैसे दी यह 
जा्रत्‌-देद भी श्रान्तिकस्पित है । भ्रान्ति से कल्पित का जन्म काँ ! 
जन्म के भमाव से प्रारब्ध की स्थिति केसी ? ॥ <३ ॥ 

उपादानं पद्यस्य भुद्धाण्डस्येव कय्यते॥ 

न क्र क 
स्रन्नानं चैव वेदान्तेर्तस्मिन्नष्टे क्र विश्वतां ॥८६४॥ 
चसे मिद्व घडे आदि वतनों की उपादान कारण कदी गई है, उसी 


प्रकार इस सारे ज जाल का उपादान कारण वेदान्तियों ने अज्ञान को 
माना ह । यदि अज्ञान नष्ट हो जाय ते संसार करां १ ॥ < ॥ 


्रपरोनत्ताचभूतिः ८. 


यथा रज्जुं परित्यज्य खप गृह्णाति वे अमात्‌ ॥ 
तट्‌ तहत्यसलिन्ञाय जगत्‌ पश्यति सढघोः ॥६१॥ 


जैसे अँधेरे में पड़ी हदे, वायु कं हिलारों से कुच कु हिलती 
हुई रस्सी को रस्सी न समभ्रकर शअ्ज्ञाननश मनुष्य उसे साँप सम 
लेता है श्रोर उससे भय खाता है; ठीक इसी प्रकार अज्ञानी ब्रह्म को 
न जानकर जगत्‌ को देखता है. ब्रह्म में जगत्‌ का रम करता हे ॥६५॥ 


रज्जुरूपे परिन्नाते सुपंभान्तिनं तिष्ठति ॥ 
खअधिष्ठाने तया ज्ञाते यपञ्चुः शून्यतां व्रजेत्‌ ॥९६॥ 


जव रस्सी का रस्सीकेरूपमेंज्ञान हा जाता दहै, तवसाँप का 
श्रम नहीं ठहरता, इसी प्रकार अ्रधिष्ठान रूप ब्रह्य का ज्ञान होने पर 
प्रपच्च ( जाल ) शून्य दा जाता ह ॥ ६ ॥ 


देहस्यापि मपद्चुत्वात््रारन्धावस्यितिः कुतः ॥ 
अनज्ञानिजनबोधाय रन्ध वक्ति वै श्रतिः ॥€७॥ 


देह भी ते प्रपच्च रूप ही है, तो एेसी ्रवस्था मं, उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रारब्ध की स्थिति कैसे मानी जा सकती है । श्रतिनेजा 
प्रारब्ध का कथन किया है, वह कंबल शअज्ञानियोां को समाने के 
लिए, क्योकि अगर श्रुति प्रार्य का निर्वेचन न करती ता सम्भव हे 
लोग कायाकाय का विचार न करते ॥ <७ ॥ 


ह्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 

बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गो तञ्च वै स्फुटम्‌ ॥९८॥ 
` ® परावरे = पर ब्रह्मादि है अपर ( निकष) जिषसे। = 
१२ 


8० ्रपरोत्तायुभूतिः 


‹“उस परमात्मा कं दशन हाने पर इसके सव क्म नष्ट हा जाते 
इस श्रतिने प्रारव्ध के निषेध के लिए ही कमं शब्द मं वहू 
वचन का उपादान किया र ॥ <८ ॥ 


ॐ3) 


च्यतेऽन्ञर्बलाच्चैतत्तदानर्थद्रयागसः ॥ 
वेदान्तमतहानच्चु यते ज्ञानमिति श्रतिः ॥८६९६॥ 


यदि अज्ञानी पुरुष अज्ञान से प्रारब्ध का स्वीकारकरेता दा 
देषों की प्राप्ति होती रै-८१) प्रारब्ध रूपद्भेत का श्रङ्गीकार 
करने से ्रनिर्मो्तप्रसङ्ग, (२ ) मेत्त के अभाव मं ज्ञान कं सम्प्रदाय 
का उच्छेद; केवल इन देषो की ही प्राप्ति नहीं दै, प्रत्युत वेदान्त कं 
मत-- ग्रद्रैत--का त्याग भी दा जायगा इसलिए जिससे ज्ञान की 
प्राप्ति दा वह श्रति अर्थात्‌ श्रति-प्रतिपादित श्रद्वैत ही शङ्गोकाये हे । 
` तात्पयं यह कि विद्वान्‌ की ट्ट मे अव्यक्त से लेकर स्वकीय देह 
पयैन्त संसार नहीं दैतेा प्रारब्ध कैसे रह सकतादहै? अज्ञानी 
पुरुष विद्वान्‌ कं बोध पर विश्वास करते हुए उसके शरीर की स्थिति 
देखते ह । प्रारच्ध के सद्धा का प्रतिपादन करनेवाली श्रुति उनके 
प्रनुभव का अनुवाद करती रै \॥ &-€ ॥ 


चरिपञ्चाङ्गान्ययो व्ये पूर्वोक्तस्यैव सिद्धये ॥ 
अ क) 9 म 
तेश्च खवः सदा काय्य निदिध्यासनमेव तु ॥९००॥ 


पूर्वोक्त ज्ञान की प्राप्ति कं लिए मे पन्द्रह अङ्गं कर्हंगा, उन सव 
गरह्ों से सदा निदिध्यासन करना चाहिये ॥ १००॥ 


याभ्यासाद्रूते याप्निन भवेत्‌ सञ्चिदात्मनः ॥ 
तसमाह्‌ ब्रह्म निदिध्यासेज्जिन्नासुः भ्रेयसे चिरम्‌ ॥९०९॥ 


प्रपरोन्तातुभूतिः -६९ 
नित्य अभ्यास के विना सच्चित्‌ नात्मा की प्राप्ति नही हाती 


इसलिए जिज्ञासु पुरुष को कस्या के लिए ब्रह्म का निदिध्यासन 
करना चाहिये ॥ १०१ ॥ 


यने हि निथभस्त्यःगे मान देशश्च कालतः ॥ 

अाखनं श्रलबन्धश्च देह साम्यं च दू क्स्थितिः॥९०२॥ ` 
पाणसंयसर्न चेव अत्याहास्श्स्व धारणा ॥ 
प्रात्मघ्यानं समाधिश्च योक्तान्यङ्गानि वेक्रमात्‌९०३ 


यम, नियम, व्याग, मान, देश, काल, मासन, मूलवन्ध, द॑द- 
साम्य, टरकर्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अ्रात्मध्यान आर 
समाधि क्रम से ये पन्द्रह अङ्क कहे गये द ॥ १०२-१०३॥ 


खर्वं ब्रह्मेति विन्ञानादिन्द्रिययामसंयमः ॥ 
याऽयसमिति सम्थाक्तोऽभ्यखनीये सुसु इः॥ ९०४॥ 


सभी बह्म है- इस ज्ञान से इन्द्रियां का संयम करना श्र्थात्‌ 
इन्द्रियो से विषयों का माग करते हए भी विषयों को उनके वास्तव 
सरूप ब्रह्म रूप से देखना यही यम है, इसका बार बार अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 


सजात यग्रवाहश्च विजातीयतिरस्करतिः ॥ | 
नियमे हि परानन्दो नियमात्‌ क्रियते बुधः ॥९०५॥ 


सजातीय "८ ब्रह्माकार ) इत्ति का प्रवाह विजातीय घट-पटः 
आदि बृत्तियों का तिरस्कार परमानन्दरूप नियम है, जिसका विद्वान 
नियमपूर्वक अ्रलुकरण करते ह ॥ १०५ ॥ 


र्‌ अ्परोत्तालुभूतिः 


त्यागः मपञ्चुरूपस्य चिदात्सत्वावलोकनात्‌॥ 
त्यागो हि महता पूज्यः सव्यो मेाच्चसयो यतः।॥९ ०६॥ 
चिदात्मक दृष्टि से प्रपञ्च करूप का स्याग करना ही त्याग है, 


त्याग की महात्माघ्नां ने वड़ा श्लाघाको दै क्योंकि बह शीघ्रही 
मेत्तदाता है ॥ १०६ ॥ 


यते वाचे निवतन्ते खथाप्य सनस सह ॥ 
न्मन यागिभिगम्यं तद्धजेत्सर्वदया बुधः ॥९०७॥ 


मन कं साथ वाग्‌ श्रादि इन्द्रियां जिसका न पाकर लौट जाती 
हे, यागी लोग ही जिसे पा सकते है एवं ज मौनस्वरूप दै, सदा उसी 
रह्म का सेवन विद्वान्‌ को करना चाहिये ।॥ १०७ ॥ 

वाचो यस्मान्निवतन्ते तद्रक्तू' केन शक्यते + 

पि ठ्दविव £ 

मपञ्चो यदि वक्तव्यः साऽपि शन्दविवजिंतः॥९०८॥ 

जिससे वाणियाँ निच्त्त दती ह, अर्थात्‌ जहाँ तक वाण्यो ` 
की पर्टुच ही नदीं है, उसका वणेन कोन कर सक्तादहै। यदि 

डच हा नदा €, | | 
किये प्रपच्च का वन करना चादिये, क्योकि वह तो वणेन योग्य 


है, यह कहना भी उचित नहीं है, कारण कि प्रपञ्च भी शब्दरदित 
है, अनिवंचनीय है ॥ १०८ ॥ । 


इति वा तद्धवेन्मोनं सतां सहजसंक्नितस्‌ ॥ 
गिरा मौनं तु बालानां मयुक्तं ब्रह्मवादिभिः॥९०८६॥ 


मद्ात्माग्नो का यह स्वाभाविक मौन ( सहजावस्था ) है, वाणी 
का मौन तो ब्रह्मवादियों ने मूखों के लिए कहा हे ॥ १०६ ॥ 


्रपरोन्तानुभूतिः ३ 
प्रादावन्ते च स्ये च जने यस्मिन्न विव्यते॥ 
येनेदं खततं ठ्ाघ्नं स देशा वि जनः स्मृतः ॥९९०॥ 


प्रादि, मध्य श्रीर अन्त में जिसमें जन नहीं ह भरर जिससे 
यह सारा जगत्‌ व्पाप्त दे, वह देश विजन कहा गया ह ॥ ११० ॥ 


कलनात्सवंभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः ॥ 
कालशब्देन निदिं ष्टो हयखण्डानन्द्‌ खअद्रयः॥९९९॥ 


केक 


ब्रह्म श्रादि समस्त भूतां का निमेष मात्र में संहार करने 
से काल शब्द का ग्रथ अ्रखण्डश्मानन्दस्वरूप, अद्वय इश्वर 
ही हे॥ १११॥ २ 


सुखेनैब भवेट्‌ यस्मिन्नजखं ब्रह्मचिन्तनम्‌ ॥ 
साश्षनं तद्धिजानोयान्नेतरेत्सुखसखाधनस्‌ ॥९९२॥ 


जिस स्थिति में सुख से निरन्तर ब्रह्म का चिन्तन होवे उसी का 
प्रासन जानना चाहिये | ११२॥ 


सिद्ध यत्सवभतादि विश्वाधिष्ठानमन्यथस्‌ ॥ 
यर्मिन्षिद्धाः समावि्टास्तद्रे सिद्धासनं विदुः॥९९३॥। 


जो सब भूतें से रादि सिद्ध है, सारे विश्च का अधिष्ठान, एवं 
ग्रविनाशो है श्रर जिसमें समस्त सिद्ध लोग प्रविष्ट इए ह, विद्वान्‌ 
लोग उसी को सिद्धासन कहते ह ।॥ ११२ ॥ 


पलं सवभतानां यन्म्लं चित्तबन्धनस्‌ ॥ 
मूलबन्धःसदा सेव्यो थागाऽखा राजयागिनास्‌ ॥९९४॥ 


>, अपरोन्तानुभूतिः 
जो सव भूतां का मूल कारण है, श्रर जा चित्त के बन्धने का 

मूल हे, उस मूलबन्धन का सदा सेवन करना चाहिये, राजयोगियों 
का यही याग ह ॥ ११४ ॥ 

खङ्गाना समतां विव्यात्ससे ब्रह्मणि लीयते ॥ 

®, कर 9 

नेाच्चेन्नव समानत्वसजुत्वं शुष्कवृक्षवत्‌ ॥९९५॥ 

सवत्र सम जो ब्रह्म उसमें श्रङ्गों का लय कर देवे ( सव श्ङ्गों 
का ब्रह्मरूप से चिन्तन करे, यदी शङ्खो की समता रै )। यदि यह 


नदा हे ता वह समानता नदी हे, सूखे पेड कं समान सीधा- 
(> 
पन ह ॥ ११५ ॥ 


दूषि ज्ञानमयीं करत्वा पश्येट्‌ बह्ममयं जगत्‌ ॥ 
सा दष्टः परमेदाया न नासाथावलाकिनौ ॥९९६॥ 
` ज्ञानमय दृष्टि से ब्रह्ममय जगत्‌ को देखे वही दि शरेष्ठ है, 

नासिका के श्रग्रभाग में स्थित दष्ट शष्ठ नहीं है ॥ ११६ ॥ 

दरष्टदशनद्‌श्याना विरामे यच्च वा भवेत्‌ ॥ 

दृष्ठिस्तचव कतेव्या न नाखाय्ावलाकिनी ॥९९७॥ 

जहाँ पर द्रष्टा, दशेन श्रोर दृश्य इन तीनों का अभाव है, वहीं 
पर दृष्टि करनी चाहिये; नासिका के अग्रभाग में स्थित हृष्टि प्रशस्त 
नहा हं ॥ ११५ ॥ 

४ 
चित्तादि सवभावेषु ब्रह्मत्वेनेव भावनात्‌ ॥ 
निरोध € र 
निरोधः खववृत्तीनां याणायामः स उच्यते ॥९९८॥ 


चित्त श्रादि समस्त पदार्थो में ब्रह्म-भावना करने से जा सब 
वृत्तिर्या का निराघ है, वही प्राणायाम का गया हे ॥ ११८ ॥ 


अपरोन्ताुभूतिः > । 
निषेधनं अपद्चुश्य रेचकाख्यः समोरणः ॥ 
ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरके वायुरीरितः॥९९८६॥ 
नेति नेति शमादि श्रुतियों से प्रपश्च का निषेध करना रेचक 
नामक प्राणायाम हे तथाम तऋ्यहीरहँ एेसी वृत्ति करना पूरक 
नामक प्राणायाम कहा गया हे ॥ ११.६॥ 
ततस्तट्षुत्तिनै श्चर्यं कुस्भकः माण संयमः ॥ 
परय चापि मबुद्धानासन्ञानां घ्राणपोडनस्‌ ॥९२०॥ 
पवोक्त चृत्तियों का निश्चल कर देना कुम्भक प्राणायाम है, यह 


प्राणायाम ज्ञानियों कारै। श्ज्ञानियोां का प्राणायाम ता केवल 
नाक को पीडित करना मात्र है ॥ १२० ॥ 


विषयेष्वात्मतां दृषा मनरुशिचतिमज्जनस्‌ ॥ 
मत्याहारः स विन्तेथाऽभ्यसनीये सुसु्षुभिः ॥९२९॥ 
विषयों मे ्रात्मभाव को देखकर मन का चैतन्य में निमग्न हो 


जाना प्रत्याहार दहै, सुञुन्ञ जनों को इसका वार वार श्रभ्यास ` 
करना चाहिये ॥ १२१॥ 


यच्च य सने याति ब्रह्मणस्त दशंनस्‌ ॥ 
मनसा यारणायेवचारणासा परया सता॥९२२॥ 


जिस जिस विषय मे मन जावे उसी में बह्मदशेन रोने से मन 
की उसी विषय में जा स्थिति है, वही शष्ठ स्थिति हे ॥ १२२ ॥ 


द अ्परोन्ताुभूतिः 
ब्रह्मैवास्मीति सटुवरत्या निरालस्वतया- स्थितिः ॥ 
च्यान शब्देन विख्याता परमानन्द दायिनौ ॥५९२३॥ 


[ ® ९ १९ (५ [३ (५ [> ^. 
मे ब्रह्य ही हू, इस श्रेष्ठ च्रत्ति से श्रालम्ब रहित जा स्थिति वही 
ध्यान शब्द से कही गई है श्रर वह परम अ्रानन्ददायिनी ह ॥१२३॥ 


निविंकारतया ब्ुस्या ब्रह्माकारतया पुनः ॥ 
दृत्तिविसूमरणं सम्यक्‌ समाधिता न संज्ञकः ॥॥९२४॥ 


पहिले वृत्ति को निर्विकार कर फिर ब्ह्माकार करकेजे बृत्ति 
का विस्मरण करना हे, वही ज्ञानसंज्ञक समाधि है ॥ १२४ ॥ 


र्वं चाक्रचिमानन ` तावत्साधु समभ्यसेत्‌ ॥ 
वश्या यावत्क्षणात्पुसः मयुक्तः स भवेत्स्वयम्‌ ॥९२५॥ 


इस अछत्रिम ( स्वतःसिद्ध ) श्रानन्द का तव .तक श्रभ्यास 
करता रहे जव तक मन त्तण त्तण में अनायास वशम न हाने 
लग जाय ॥ १२५ । 


ततः साधननिभुक्तः सिद्धा भवति योगिराट्‌ ॥ 
तत्स्वरूपं न चैकस्य विषये मनसा गिरास्‌ ॥९२६॥ 


इसके अ्रनन्तर यागिराज साधन कं विना ही सिद्ध हा जाता 
हे । वह स्वरूप किसी की भी मन-वाणी का विषय नदीं है ॥१२६॥ 


समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना खायान्ति वै बलात्‌ ॥ 
्नुखन्धानराहित्यमालस्य भागलालसखम्‌ ॥९२७॥ 


अपरोन्तावुभूतिः 8७ 


लयस्तसश्च विक्षेपो रशास्वादश्च शून्यता ॥ 
रवं यद्धिन्नबाहल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदा शनैः ॥ ९२८ ॥ 


समाधि करते समय नाना प्रकार के विघ्र वलात्‌ आते ह, जेसे 
स्मरणाभाव, आलस्य, भोगो की इच्छा, निद्रा, तन्द्रा, विक्तेप (विषया- 
कार इत्ति ), रसास्वाद ( ब्रह्मदशेन से पव ही वृत्तिं के रुकने से 
प्रानन्द ) शरीर शून्यता ( अन्धकार सा ) एेसे विघ्नं का ब्रह्मज्ञानी 
का शनैः शनैः त्याग करना चाहिए ॥ १२७--१२८ ॥ 


भाववुत््या हि भावत्वं शरन्यवृत्त्या हि शून्यता ॥ 
ब्रह्मवृच्था हि प्रणेत्वं तथा प्रणंत्व मभ्यसेत्‌ ॥ ९२९ ॥ 


भावव्रत्ति ( अरस ्रात्मा ) से भावत्व (उत्तम लोकों की प्राप्ति), 
शून्य च्रृत्ति ( नास्ति आत्मा ) से शन्यता ( स्थावरादि योनियों की 
प्राप्ति ) हाती है, एवं ब्रह्वृत्ति से (मेत्रह्म ही दहर एेसी बत्तिसे) 
पूणता प्राप्त हाती है । पूता का दी ्रभ्यास करना चाहिए ॥ १२.६॥ 


` थे हि वृत्ति" जहत्येनां बह्माख्यां पावनो परास्‌ ॥ 
वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च खमा नराः ॥ ९३० ॥ 


जे ज्लोग परम पावन इस ब्रह्मात्मक बृत्ति का त्याग करते है, वे 
बृथा जीते ह श्रौर पशनो कं समान हँ ॥ १३० ॥ 


थे हि वृत्ति विजानन्ति ये ज्ञात्वा वद्धंयन्त्यपि ॥ 
ते वे सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये ॥९३९॥ 


जा लोग इस इत्ति को . जानते हैँ श्रौर जानकर बढ़ते भी हें 
वे सज्जन ही धन्य हँ भ्रौर तीनें लोका में पूज्य हं ॥ १३१ ॥ 
१३ 


~ अपरोन्ताचुभूतिः 


येषां वृत्तिः खमा वृद्धा पररिपक्ता चसा पुनः॥ 
ते वे सदुब्रह्मतां मघा नेतरे शब्दवादिनः ॥ ९३२ ॥ 


जिनकी इत्ति सम है, बृद्धिको प्राप्र हा गरं न्नर फिर परिपाका- 
वस्था का पर्हँच गई है, वे ही ब्रह्मता को प्राप्र हए हँ । शाघ्दिक ज्ञानी 
लोग ब्रह्मरूप नहीं हुए ॥ १३२ ॥ 


कुश्वला ब्रह्मवार्तायां -वृत्तिहीनाः सुशगिशः ॥ 
तेष्यन्नञानितसमा स्रूनं पुनरायान्ति यान्ति च॥ ९३३॥ 


जा लोग वेदान्तचचां में निपुण रै, ब्रह्माकार वृत्ति से रदित है 
शरीर विषयों मेँ प्रेम रखते है, ्रवश्य ही वे परम ज्ञानी जन जन्म 
लेते हँ श्रर मरते ह श्र्थात्‌ मत्त मागं पर कदापि आरूढ नीं 
हा सकते ॥ १३३॥ 


निमेषाध न तिष्ठन्ति वत्ति" जानसय विना ॥ 
यया तिष्ठन्ति बह्माव्याः सनकाद्याः शुकादयः ॥९३४॥ 


जा लोग ्षणमात्र भी बरह्माकार वृत्ति कं विना नदीं रहते, 
उनको ब्रह्मादि, सनकादि श्रौर शुकादि कं समान उच्च स्थान 
मिलता है ॥ १३४॥ 


¢ 
कां कारणता याता कारणेन हि काय्यता ॥ 
कार णत्वं स्वतो गच्छेत्काय्याभावे विचारतः ॥९३५॥ 


कायै में ( धटमें ) कारण ( श्त्तिका) दाता है, कारण. 
( मृत्तिका ) मे कायं ( घट ) नदीं॒॑दोता । विचारदृ्टि से काय 


्परोन्ताचुभूतिः 1. 


का अभाव ( लय चिन्तन ) करके कारणता ८ ब्रह्म रूपता ) को प्राप्त 
हाना चाहिए ॥ १३५॥ 


अथ शुद्धं भवेद्रस्तु यद्रे वाचामगोचरः॥ 
द्रष्टव्य सुद्धटेनेव दृष्टान्तेन पुनः पुनः ॥ ९३६ ॥ 
इस प्रकार ्रभ्यास करने से उस शुद्ध ब्य को, जा बाणी का 


, अविषय हे, सखतः प्राप्न हो जातादहै। वार बार घट ञ्रोर मिटटी के 
ट्टान्त सं यह देखना चाहिये ॥ १३६ ॥ 
+ 


अनेनैव अकारेण वत्तिब्ह्यात्मिका भवेत्‌ ॥ 
उदेति शुद्ध चित्तानां वृत्तिन्नानं ततः परस्‌ ॥ ९३७ ॥ 


, इसी प्रकार से ब्रह्माकार बृत्ति उत्पन्न हाती है, इसके अनन्तर 
शद्ध चित्त पुरुषां को वत्ति का ज्ञान हाता है ॥ १३७ ॥ 


कारणं व्यतिरेकेण युमानादा विलोकयेत्‌ ॥ 
अन्वयेन पुनसतद्धि कायं नित्यं यपश्यति ॥ ९३८ ॥ 


पिले पुरुष कारण ( मृत्तिका ) का व्यदिरेक से (घट से 
प्रथक्‌ ) देखे, फिर अन्वय से ( कार्यरूप घट में मिली हई सृत्तिका 
को ) नित्य कायै में देखे ॥ १३८॥ | 


कायं हि कारणं पश्येत्पश्चात्कायं वि वजयेत्‌ ॥ 
कारणत्वं स्वतो नश्येद्‌ वशिष्टं भवेन्मुनिः ॥ ९३८ ॥ 
कायं में कारण को देखे फिर काये का लयचिन्तन से त्याग कर 


दे, तब कारणाभाव नष्ट दा जाता दै, शेष जा शद्ध स्वरूप है, वही 
मुनि है, न कायै है न कारण ॥ १३६॥ 


१०० पपरोत्ताजुभूतिः 
भावितं तीव्रवेगेण वसतु यन्निश््वयात्मना ॥ 
पुमास्तद्ध भवेच्डोघ्रं ज्ञेयं भमरकौटवत्‌ ॥ ९४० ॥ 


तीत्र वेग से निश्चयात्मक बृत्ति द्वारा पुरूष जिस वस्तु का ध्यान 
करता है श्रमरश्रर कीट के समान शीघ्रहीउसीरूप को प्राप्र 
हा जाता ह ॥ १४० ॥ 


अद्रश्यं भावरूपं च सवसेतञ्चिदातभःस्‌ ॥ 
सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्‌ बुधः ॥९४९॥ 


यह सारा जगत्‌, मनवचनागोचर , तथा सित्‌ आत्म स्वरूप 
ही हे, विद्वान्‌ पुरुष का चाहिये कि बह आत्मा का नित्य ध्यान 
कर ॥ १४१ ॥ 


द्श्य ह्यद्रू रयता नोत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ ॥ 
विद्वाक्‌ नित्यञ्ुखे तिष्ठेद्‌ चिथा वद्रसखप्रणया ॥१४२॥ 


क 


टश्य जगत्‌ का अदृश्य करके उसका ब्रह्याकार से चिन्तन 
कर, विद्वान्‌ चंतन्य रस से परिपणे उत्ति से नित्य सुख मं 
मगन रह ॥ २४२ ॥ 


रभिरङ्कः समायुक्तो राजयेाग उदाहृतः ॥ 
किञ्चित्पक्रकषायाणां हवयेगेन संयुतः ॥ ९४३॥ 


पूर्वोक्तं १५ अङ्गां से युक्तं यह राजयाग कदा गया ह, जिनका 
मन कद परिपक्व हा गया हो उनका दयाय का भी संयोग 


करना चाहिय 1] १४३ ॥ 


्रपरोनत्ताजुभूतिः १०१ 
परिपक्तं मने येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः ॥ 
गुरुदैवतभक्तानां स्वंषां सुलभौ भवेत्‌ ॥ ९४४ ॥ 


भ्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचिता 
परोक्तानुभूतिः समाप्ता 


जिनका मन परिपक्व हा चुका है उनको ही राजयोग सिद्ध 
हा सकता ह। गुरु तथा ईशर के भक्तां कं लिए वद त्यन्त 
सरल है ॥ १४४ ॥ 
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छ्नच्युतयन्थमाला से परकाशितपुस्तकें का सूचोपत्र- 
(क ) विभाग 


९. भगवत्तासकैाभ्ुदी-[ भगवन्नाम की मदमा का प्रतिपादक 
सनुपम मन्थ | मीमांसा के धुरन्धर विद्धान्‌ श्रीलत्त्मीधर को 
छृति, अनन्तदेव रचित श्रकाशः टीका सित । सम्पादक- 
घराचायैवर दामोषरलाल् गेखामी । 

पु० सं० १५०, मू०-मा० १० 

द्‌, भक्तिर सायन-[भक्तिस्वरूप का परिचायक अत्युत्तम मन्थ] 
यतिवर सधुसूदन सरस्वती रचित, प्रथम उल्लास मं भरन्थ- 

कार रचित शेष दा उल्लासो मे आचायैवर श्रीकामोादरलाल 
गोस्वामी रचित टोका से विभूषित । सं°--आआचायेवर 
दामोादरलाल, गोस्वामी। प्र सं° १०० मू०-चा० १२ 

ह. शुल्व सृ-[ कात्यायन श्रोतसूत्र का परिशिष्ट शरश ] वेदा- 
चाय्ये पं विद्याधर गौड़ फी बनाई हई सरलदृत्ति सदित। 

--बेदाचाये विद्याधर गौड । 
पु० सं० ६० म~ घा० £ 

४ कात्यायनथातसच-[ इसमें दशेपूणेमास से तेकर अश्व- 
मेध, पिव्रमेध पयेन्त कितने दी यज्ञो की विधियां साङ्गोपाङ्ग 
वर्णित हैँ | महिं कात्यायन प्रणीत, वेदाचाये पं० विदयाधर 
गौड द्वारा रचित सुसरल इति से भलङ्कुत । सं°- वेदाचायै 
विद्याधर गोड | पृण स० लगभग १००० मू९ -रु० ६ 

५, त्यक्‌ तत्वचिन्तामणि-( प्रथम भाग ) [ शाङ्करभाष्याु- 
सार वेदान्त का सुसरल् पद्यमय अन्ध] श्रीसदानन्द व्यास 


= 


(5) 
विरचित, ग्रन्थकार रचित सरल संस्छृत टीका सहित । सं०- 
सादित्याचाये ओोकृष्ण पन्त शाखी । प° सं ० ३४०, समू०-ह ०२ 
६, भक्तिरसाभतसिन्धु-[ भक्तिरस से परिपूण यह प्रन्थ सच- 
सुच पीयूषसिन्धु है ] श्रोरूप गोखामी प्रणीत, श्रीजीव गोस्वामी 
प्रणीत दुर्गमसङ्गमनी टीका सदित। सं०--म्राचायैवर दामेदर- 
लाल गोस्वामी । प्र सं० ६२५, सू०-रु० ३ 
9, अत्यक्‌तत्वचिन्तामणि --{ द्वितीय भाग ) 

पुऽ सं° ४५०, सू०-रु०° र अ्रा० ४ 
ट-तिथ्यकं--[ तिथियों के निणैय रादि पर अपूर्वं एवं प्रामा- 
णिक मन्थ] श्रीदिवाकरविरचित। सं°-साहित्याचाये श्रीकृष्ण 
पन्त शास्री । प्र० से० ३४०, मू०-र₹० १ आरा ८ 
८. परमार्थसार-( वेदान्त का अति प्राचीन प्रन्थ ) श्रोपंत लि 
भगवान्‌ की छरति प्राचीन टीका तथा दटिप्पणौ से विभूषित 

सं०-न्याय-व्याक्रणाचायै श्रोसूयेनारायण शुक । 
पु० सं० १००, मू०-प्रा० £ 
९०. येमपत्तन-[ छृष्णभक्ति से सराबोर चैतन्य सम्प्रदाय का एक 
अपू भ्नन्थ ] भक्तवर रसिकोत्तंस को छङति तथा अद्भुत 
प्रणीत टीकासे ्रलङ्कत । स०--साद्ित्याचाय श्रोकृष पन्त 
शासो । प० सं० २२०, मू०~-₹० १ 


( ख ) विभाग 


९, खशण्डनखण्डलाव्य - [उब कोटि का वेदान्तगरन्थ] कवितार्वि- 
कशिरामयि श्रीहष रचित, पण्डितवर श्रोचण्डीप्रसाद श 
विरचित भषालुवाद से विभूषित | 


प° सं० ४२५ ( बड़ा अकार ), मू०-₹० २अ्रा० १२ 


( ३ 

२. काशीक्षेदौोर-जाहात्स्य-[त्रहवैव्ैपुराणान्तगंत ] सादित्य- 
रजन श्रीविजयानन्द चिपाटी द्वारा त्रिरचित भाषानुवाद 

सहित । सं°-सादित्याचायं श्रीङृष्ण पन्त शालनी । 
पु० स० २६ +६०४ मू०-र₹० २ प्रा ८ 
सिद्धान्तविन्दु-[ वेदान्त का प्रमेय-बहुल पूवं प्रन्थ | 
प्राचायेप्रवर मधुसूदन सरस्वती विरचित, भाषाञुवाद तथा 
टिप्पणी से विभूषित । सं°-सादित्याचाय्ये श्रीकृष्ण पन्त 

शास्नो । | 
पु ० स० २८०, मू०-रु० १ आरण धै 
४. अकरणयञ्चु क-भगवान्‌ शङ्कराचाये कं श्रात्मबोध प्रोढालुभूति 
तत््वोपदेश आदि ५ प्रकरण-ग्न्थोां का भाषानुबाद सहित 
ह । सं°-सादहियाचाये श्रोकरृष्ण पन्त शासो । 

पु० सं० १३०, मू-म्रा० ८ 


यन्नस्य अन्था 
( कं ) बिभाग मं 
९, षटखन्दले, विविध टौकाञ्नं खे विभ्चूषित । 
( ख ) विभाग मं 
2. भक्तिरसायन, भाषा टोका सहित । 
सिलने का वता- 
(१) च्च्युतयन्थमाला कायालय, काशो । 
(२) गीता षेस, गोरखपुर । 


नादटट--्रच्युतम्रन्थमाला के स्थायो ्राहकां को उक्त सभी पुस्तकं 
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